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इंश्वरविषय 


ऋचो अक्षेरे परमे व्योमन्यस्मिन देवा अधि 
विश्वे निषेदु:। यस्तन्न वेद किझचा करिष्यति य 
इत्तहिदुस्त इमे समासते ॥ १ 0 
ऋ० ॥ में० * । सू० ९१६४ । म० ३९ ॥ 
ईशावास्पमिद७ सब यत्किश्व जग/्याड्भगत। 
तेन त्यक्तेन भुझ्नीथा मा गधः कस्य स्विडन म्‌२॥ 
यजु। ॥ अ० ४० | में० ९१॥ 
अहम्मुवं वसुनः पृथ्यस्पातिरहं धनानि संज- 
यामि शश्वतः। मां ह वन्ते पितरं न जन्तवोषहं 
दाशुषे विभजामि मोजनम ॥ ३ ॥ अहमिन्द्रो न 
पराजिग्य इडने न सत्यवेधतस्थे कदाचन । सोम 
मिन्मासुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सख्ये- 
रिघाथन ॥ ४ ॥ 
ऋ० ॥ मं० ९० । सू० ४८ | में० ९।२॥ 


(ऋचो अक्षर) जो सब दिव्य गुण कम स्वभाव विद्या युक्त 
और जिसमें प्रौथवी सूर्यादि लोक स्थित हैं और नो आकाश के 
समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसकी जो मनुष्य 
न जानते न मानने और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक 
मन्दमति सदा दुःखसागर में इंबे ही रहते हैं इस लिये सबेदा उसी 


( २ ) 
को जानकर सव मनुष्य सुखी होते हैं । (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक 
हैं इस बात को तुप मानते हो वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, 
क्योंकि चारों बदों में एवा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक इंश्वर 
मिद्ध हों किन्तु यह लिखा है कि ईश्वर एक है (प्रश्न) वेदों में जो 
अनेक देवता लिखे हैं उमका क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) देवता 
दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जमी कि प्रथित्री 
परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखो इभी 
मन्त्र में कि जिप्त में तब देवता स्थित हैं बह जानने ओर उपासना 
करने योग्य ईश्वर है, यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर 
का ग्रदण करते हैं परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसी 
लिय कहाता है कि वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय- 
कर्त्ता न्यायाधीश आंधरष्ठाता हे '' त्यसित्रशत्त्रशता० ”! इत्यादि 
बेदों में पपःण है कि इसकी व्यारूया शतपथ में की है कि तेतीभ 
देव अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रगा, सूख्थ 
ओर नक्षत्र गब रुष्ठि के निवास स्थान होने से य आठ वश्ु।भाण 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, क्षृम्म, कृकल, देवदत्त, 
घनअञ्लय और जीवात्मा य ग्यारह रुद्र इसलिये कड़ाते हैं कि जब 
शरीर को छे इन हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संबत्सर के 
बारह महीने बारह आदित्य इसलिय हैं कि य सबकी आयु को 
लेते जाते हैं। बिजुली का नाम इन्द्र इग हेतु से है कि परम ऐश्यट4 
का देतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि निमसे 
बायु हृष्टि जड आषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार आर नाना 
प्रकार की शिल्पविद्या से मजा का पालन होता है। ये तेंतीस 
पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी ओर सबसे 


( ३ ) 


बड़े होने से परमात्मा चोतीसवां उपास्य देव शतपथ के चोदहरवें 
कांड में स्पष्ठ लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये 
इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनक ईश्वर माननेरूप भ्रमनाल 

गिरकर क्यों बहकत ॥ * ॥ है मनुष्य | जो कुछ इस संसार मे 
जगत्‌ है उस सबम व्याप्त हकर जो नियन्ता है वह इंडबर कहाता हैं 
उसमें डरकर तू अन्याय से किसी के धन को आकांक्षा मत कर 
उम्र अन्याय को त्याग ओर न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा 
में आनन्द को भोग ! २ ॥ ईइवर सबको उपदेश करता हे कि है 
मनुष्यों | में इतर सबके पूत्रे विद्यमान सब जगत का पति हूं में 
सनातन जगव्‌ कारण आर सब धर्नों काबिजय करने वाला आर 
दाता हू मुझ ही को सब जीव जसे पिता को सन्‍्तान पुकारते हैं 

पे पुकार में सवको सुख दनेदारा जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के 
भोजनों का विभाग पालन के लिये करता है॥३॥ में परमइत्रय्ये- 
बान सूर्य के सटश सव जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय को 
प्राप्त नहीं होता ओर न कभी रूत्यु को प्राप्त होता हूं में ही 
जगत्रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ को उत्पत्ति करने वाले 
मुझ ही को जानो है जीवों ! एडबय्य प्राप्ति के यत्र करते हुए तुम 
लोग विज्ञानादि धन को सुझ से मांगो ओर तुम लोग मेरी मित्रता 
से अछग मत होओ है मनुष्यों ! में सत्यभापण रूप स्तुति करन 


वाल मनुष्य का सनातन ज्ञानादिधन देता हूं में ब्रह्म अर्थाव वेद 
का प्रकाश करनेहारा ओर सुझका वह वेद यथावव्‌ कहता उससे 


सबके ज्ञान को में बढ़ाता में भत्पुरुप का भरक यज्ञ करने हार को 
फलदाता आर ह। विश्व में ज. कुछ ह उप सब का झये का बनाने 
आर धारण करने वाला हूं इसलिय तुम लोग सुझ्नका छाड़ किसी 
दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानो ओर मत जानो ॥ 


( ४ ) 


हिरण्यग मः समवत्त॑ताग्रे भूतस्य जातः 

भी 4] ! हक री 

पतिरेक आसीत । स दाधार एथिरवव 

द्यामृुतेमां कसम देवाय हविषा विधिम॥ 

यजु० । अ० ९१३ । ४ ॥ 

यह यजुरतेंद का मन्त्र हे-ह मनुष्यों ! जो झष्ठटि के पूर्ठ सब 
सूब्वादि तेजवाल छोकों का उत्पात्ति स्थान आधार और जो 
कुछ उत्पन्न हुआ था, है ओर होगा उपका स्त्रामी था, है. ओर 
होगा वह प्रृणिवी से लेके सूर्य्यलोक पस्यन्त रूष्ठ को बना के 
धारण कर रहा हे उस सुखस्तरुप परमात्मा ही की भक्ति जसे 
हम करें वेसे तुम लोग भी करो ॥ (प्रश्न) आप ईंइपर २ कहते 
हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो : (उत्तर) सब 


प्रत्यक्षादि प्रमाणा मे (प्रश्म) श्र मे पत्यक्षाद प्रमाण कभ 
नहीं घट गकते / (उत्तर)--- 

| आने (१ शी आर प्‌ * 

इन्द्रियाथसतन्निकरपोंत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपंदेश्यम 

व्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 

न्‍न्याय० । अ० * | स्ू? ४॥ 

यह गोतम महपिंकुत न्‍्यायद्र्शन का सूत्र हे-जो श्रोत्र, लचा, 
चक्तु, जिह्ला, प्राण और गन का शब्द, स्पशी, रूप, रम, गन्धष, 
सुख, दुःख, सत्यामत्य आदि विषय। के साथ सम्बन्ध होने में ज्ञान 
उत्पन्न होता है उत्रको प्रत्यक्ष कहते हें परन्तु वह निश्नप हो । 
अब तविचारना चाहिये कि इन्द्रिवां ओर मन से गुणों का प्रत्यक्ष 
होता है सुणी का नहीं जसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से सपश 
रूप, रस ओर गन्ध का हान होने से गुणी जो पएथिवी उसको 


( ५ ) 


आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है बेसे इस प्रत्यक्ष सष्टि 
में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर 
का भी प्रत्यक्ष है और जब भात्मा गन ओर मन इन्द्रियों को 
किसी विषय में लगाता वा चोरी शाद बुरी वा परोपकार आदि 
अच्छी बात के करने का निम क्षण पे आरम्भ करता है उस 
समय, जीव की इच्छा ज्ञानाद उसी इच्छित विषय पर झुक 
जाती हैं उसी क्षण म॑ आत्मा के भीतर से बुर काम करने में मय, 
शड़ग ओर लज्जा तथा अच्छे कागो हे कम्न मे अभय, निःशड्भा 
ओर आनन्दोत्वयाह उठता है वह जोनात्मा को आर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की ओर मे है आर जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का 
विचार करने में तत्पर रहता है उसकी उसी समय दोनों प्रत्यक्ष 
होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता ह तो अनुमानादि मे परमशर 
के ज्ञान होने में कया सन्देह है? क्योकि काय्य को देखकर कारण 
का अनुमान होता है (मेने) इग्वर व्यापक है वा किसी देश 
विशेष में रहता है! (उत्तेर) उ्यापक है क्योंकि जो एक देश्ष में 
रहता तो सवन्तयामी, सेज्ष, सतवनियन्ता, सबका स्रष्टा, सबका 
धर्ता आर प्रलयकर्ता नहीं होमक्ता अप्राप्त देश में कर्त्ता की 
क्रिया का अमम्मब 8 (लि) परमेखर दयालु ओर न्यायकारी 
है वा नहीं (उत्तर यद दोने। गुण परस्पर विरुद्ध हैं 
जो न्याय कर तो दवा आर दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि 
न्याय उतका कें॥ते ७ [& जे: 5 मे। के अनु॥।र ने आपक ने 
न्यून छुख दुःख पहुंच:ना अर दबा 3 हा कदने ॥ जो अपराधी 
का बिना दण्ठ दिये छोह «या (उर्ररे) स्गासय आर दया का 
नाममात्र ही भेद ६ क्योकि जो न्‍तास » ध्वोजन सिद्ध होता है 


( ६ ) 


वही दया से, दण्ड देने का प्रयोजन है कि मसुष्य अपराध करने 
से बन्द होकर दुःख को प्राप्त न हो चद्दी दया कहाता है जो 
पराये दुःखों का छुड़्ाता और भेसा अथ दया और न्याय का 
तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जितने जमा जितना बुरा कमे 
किया हो उसको उतता थयाडी दण्ड देना चाहिये उसी का नाप 
न्याय हैँ आर जा अपराधा का दण्ड तदया जाय ता दया का 
नाश होजाय क्योंकि एक अपराधी टांऊ का छोड़ देने से महस्रों 
धम्मात्मा पुरुषों का दुःख दवा है जद एक के छोड़ने में सहस्रों 
मनुष्यों को दृःख-झात सोना » पद दया किये प्रकार होमक्ती 
हैं दया नहीं है कि उस डॉकू का हाोशगार में रखकर पाप 
करने से बचाना डांकू पर आर उप टॉक को मार देने से अन्य 
सहस्तों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है (भरने) फिर 
दया ओर न्याय दो शब्द क्यों ६७ : क्योंकि उन दोनों का 
अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये 
एक शब्द का रहना तो अच्छा था इसमे क्या बिदित होता है 
कि दया आर न्याय दा एक पसीजन नहीं हैं । (उत्तर ) क्या 
एक अर्थ के अनेफ नाग आर एक सोम के अनेक अथ नहीं 
होते ! (प्रश्न ) होते £ ( उत्तर ) तो पुनः तुमको शाड्ढ क्‍यों हुई 
(प्रश्न) समार में सुतते # हमाछिये (उत्तर ) संसार में तो सच्चा झूठा 
दोनो घुनगे में अःता है परशा उसका विचार से निश्चय करना 
अपना काम है। देखे ईशवर दी पूर्ण दया यह है कि जिमने 
सब जीवों के प्रयोजग सिद्ध होने के अथ जगत में सकल पदाथे 
उत्पन्न करके दान दे रक्खे ई इससे भिन्न दसरी बढ़ी दया कोन 
सी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दं!खता है कि सुख दुःख की 


( ७9 ) 


व्यवस्था अधिक ओर मग्यूनता गे फलडं प्रकाशित कर रही है 
इन दोनों का इतना ही भेद ४ हि जो गन में मबझ्ों सुख होने 
ओर दुःख छूटने की इच्छा भार दिदा बरसा ४ बड़ दया और 
वाह्य वेष्ठा अथाव्‌ बन्पन छुनाई बंध. दण्ढ देना न्याय 
कहाता है दोनों का एफ अय्ोजद यह दे कि सब के पाप और 
दुःखों से पृपकू कर देता (पश्ष ) ई-बर साकार है वा निराकार | 
(उत्तर) निराकार, क्यांतकि ज' दाकार होता ता व्यापक ने होता 
जब व्यापक न होता मो तर्वग दे गुणभी उखर ४ ने घट सकते 
क्योंकि परिमित बस्तु में जण दम रबभाव भी परिगित रहते हैं 
तथा शीतोष्ण, छ्ुत्रा, दवा आर रोग, दं।प, छदन, भदन आदि 
से रहित नहीं हो धक्ता इस व बडी विश्चित ६ कि इश्वर निराकार 
है जो साकार हो तो उसके गाक, कान, आंख आदि अबयदवों 
का बनाने हारा दूभरा होना वाहिये क्‍्येकि मो रायाग से उत्पन्न 
होता है उसका संयुक्त %नवाला निराकार चेतन अवश्य होना 
चाहिये। जो कई यहां ऐसा कह कि इखर ने स्वेच्छा से आप 
ही आप अपना शरीर बंग। जिया तो भी यही सिद्ध हुआ कि 
दारीर बनने के पूष्र निशकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर 
धारण नहीं करता किन्तु निराझार दोनेधे सब जगत को सूक्ष्म 
कारणों से स्थुलाकार बना देता है (प्रश्न) ईवर सर्वशक्तिमान है 
| वा नहीं !( उत्तर है, परन्तु जेमा तप सेशक्तिमान्‌ शब्द का 
अथ जानते हो वेसा नहीं किन्तु सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का यहीं 
अथ है कि ईश्वर अपने काम अर्थाव्‌ उत्पत्ति पालन प्रढय आदे 
ओर सब जीबों के पुण्य पाप का यथायोग्य व्यवस्था करने में 


रे 


किचित्‌ भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात्‌ अपने अनन्त 


( ४ ) 


सामरथ्य से ही सब अपना काम पूर्ण करलेता है। (प्रश्न) हम तो 
ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर 
दूसरा कोई नहीं हे | (उत्तर) वह क्या चाहता है, जो तुम कहो 
कि सब कुछ चाइता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं 
कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक इंशवर बना, स्त्रय॑ अविद्वान 
चोरी व्यभचारादि पाप कर्म कर ओर दुःखी भी होसक्ता है ! 
जमे ये काम ईशवर के गुण कर्म्म स्रभाव से विरुद्ध हैं तो जो 
तुम्दारा कहना है कि वह सव कुछ कर सकता है यह कभी नहीं 
घट सक्ता इतलेये स्वेशीक्तमान शब्द का अथे जो हमने कहां 
वही ठीक है । (से) परमेखर आदि है वा अनादि ! (उत्तर) 
अनादि अथाव्‌ जिवका आदि कोई कारण वा समय न हो उस 
को अनादि कहते हैं (भरने) परमेशर क्‍या चाहता है ! (उत्तर) 
सबकी भलाई ओर सब के लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता 
क॑ साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता ॥ 

(प्रक्ष) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह 
इन्द्रियों का काम केसे कर सक्ता है! (उत्तर) ;-- 

अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
श्रणात्यकरण:; । 

स वेत्ति वें न च _तस्यास्ति वेत्ता तमाह- 
रग्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
चेताइबतर उपनिषद्‌ अ० ३। में० १९ ॥ 

परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिझप हाथ से सबका 


क 


रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से 


( ९ ) 


अधिक वेगवान, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत 
देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बात सुनता, अन्तःकरण नहीं 
परन्तु सब जगव को जानता है ओर उसको अवधिस्तहित जानने 
बाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण 
होने से पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों ओर अन्तःकरण के बिना 
अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है (प्रश्ष) उस को बहुत 
से मनुष्य निष्किय ओर निगुण कहते हैं! (उत्तर):- 

न तस्व काय्य करयणां च विद्यते न तत्समवचा 
फयधिकवच हृझयते। परास्य शक्तिविविधेव श्रूय- 


ते खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
ब्ताइवतर उपनिषद्‌ अ० ६। में० ८ ॥ 

परमात्मा से कोई तद्ूप कार्य्य ओर उस को करण अर्थाव 
सावकतम्‌ दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उस के तुल्य ओर न 
अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थाव जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल 
और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उस में घुनी 
जाती है शो परमेश्वर निष्किय होता तो जगव की हत्पत्ति 
हिथाते मछय न कर सकता इसलिये वह विशु तथापे चतन 
होने से उस में क्रिया भी है। (पक्ष) जब बह किया करताहोगा 
तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ! (उत्तर) जितने 
देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में 
फिया करता है न अधिक न न्यून क्योंकि वह विद्वाव है । 
(प्रश्न) परमेश्वर अपना अम्त जानता है वा नहीं ! (उत्तरोपरमा- 
त्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिस से 
क्यों का तथों जाना जाय अर्थाव जो पदाये जिस प्रकार का हो 


( १० ) 


उसको उसी प्रकार जानने का नाम ब्वान है, परमेश्वर अनन्त है तो 
अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अर्थात 
अनन्त को सान्‍त और सान्‍त को अनन्त जानना श्रम कहाता है 
“यथार्थदर्शन ज्ञानामाति”” जिस का जैसा गुण कर्म स्वभाव हो 
उध पदाथ को बसा ही जान कर मानना ही ज्ञान ओर विज्ञान 
कहाता है उलठा अज्ञान इप्तालैयेः- 
क्के ९ (७... कु कप 
गकमविपाकाशयरपराम्ष्ट: पुरुषविशेष 
कप ८५ ४ 
ईश्वरः । योगसू० समाधिपादे सू ० २४७ ॥ 
जो अविद्यादि छेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ठ ओर मिश्र 
फलदायक करमो की वासना से रहेत हैं वह सब जीवों से विशेष 
इंदबर कहाता है 
(प्रशन, इंबबर अवतार लेता है वा नहीं ! (उत्तर ) नहीं 
क्योंकि “अन एकपात”” “ सपस्येगाच्छुक्रमफायम्‌ ” ये यजुर्वेद 
के बचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं 
लेता (पइ३न) $- 
न € 6 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत । 


अफ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गी० अ० ४। छो० ७9। 

* श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है 
तब २ में शरीर धारण करता हूं । (उत्तर ) यह बात बेद विरुद्ध 
होने से भरमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृश्ष धम्मांत्मा 
और धर्ष की रक्षा करना चाहते'थे कि में युग २ में जन्म ले के 
श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्ठों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं 


( ११ ) 


क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतय;” परोपकार के लिये सत्पु- 
रुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृश्ष ईश्वर नहीं 
हो सकते। (प्रश्ष) जो ऐसा है तो संसार में चोबीस ईश्वर के 
अबतार होते हैं ओर इन को अवतार क्‍यों मानते हैं ! (उत्तर ) 
वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने ओर अण्ने 
आप अविद्वान होने से श्रम जाल में फंस के ऐसी २ अप्रामा- 
णिक बातें करते ओर मानते हैं।(प्रश्न)जो ईश्वर अवतार न 
लेवे तो कंधे रावणादि दुष्ठों का नाश केसे हो सके! (उत्तर ) 
प्रथम जो जनता हे वह अवद्य रझूत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर 
अद्तार शरीर धारण किये बिना जगव्‌ की उत्पति स्थिति प्र- 
लय करता है उसके सामने कंस ओर रावणादि एक कॉंडौ के 
समान भी नहीं वह सर्वेव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों 
में परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश 
कर सकता है। भला इस अनन्त गुण कमे स्वभावयुक्त परमात्मा 
को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाले 
को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है! ओर 
जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता 
है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन इंश्बर की आज्ञानुकूल 
चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामथ्य इंइर में है। क्या 
इ्वर के पृथवी सृय्य चन्द्रादि जगत का बनान धारण ओर 
प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का बध और गो वर्दनादिं 
पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं! जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर 
के कर्मों का विचार करे तो “न भूतों न भविष्यति” इंइबर 
के सहृश कोई न है न होगा । और युक्ति से भी ईइत्वर का जन्म 
सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहें कि गेंे में 


( २३ ) 


आया था मूठी में घर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं -होस- 
कृता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न 
आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वबेसे ही अनन्त सर्म- 
व्यापक परमात्मा के होने से उस का आना जाना कभी सिद्ध 
नहीं होसकता। लाना वा आना वहां होसकता है जहां न हो 
क्या परमेश्वर गर्भ में ठयापक नहीं था जो कहीं से आया ! और 
बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ! ऐसा इंश्वर के विषय में 
कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कोन कह और मान 
सक्रेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरन कभी 
सिद्ध नहीं होसकता इसलिये “ईसा” आदि भी ईब्वर के अ- 
बतार नहीं ऐसा समझ लेना क्योंकि राग, द्वेष, क्ुधा, तृपा, भय 
शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य ये 
(प्रश्ष) ईइबर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ! 
(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा कर तो उसका न्याय नह 
हो जाय ओर सब मनुष्य महा पापी हो जायें क्योंकि क्षमा की 
बात घुने तो उन को पाप करने में निभयता ओर उत्साह हो 
आग्रे झेसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अ- 
पिक २ बड़ २ पाप करें क्‍योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर 
देगा और उन को भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ 
जोड़ने आदि त्रेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे ओर जो अपराध 
नहीं रूरते थे भी अपराध करने से न दर कर पाप करने में भद॒त्त 
हो जाप्रेगे इसछिये सब कर्मों का फल यथावत्‌ देना ही ईइ्बर 
का काम है क्षमा करना नहीं ॥ 


(प्रश्न) परमेन्वर सगुण है वा निर्युण (उत्तर) दोनों मकाई 
है (अभ्न ) भरा एक पर में दो तलवार कभी रह सकतीं हैं। पृ 


( १३ ) 


पदार्थ में सगयुणता ओर निर्गुणता केसे रह सकती हैं! (उत्तर) 
जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के. ज्ञानादि गुण जड़ में 
नहीं हैं बेते चेतन में इृचछादि गुण हैं ओर रुपादि नड़ के गुण 
नहीं हैं इसलिये “ यदगुणेस्सह वर्तमान तत्सगुणम्‌”” “ गुणेर्वो 
यब्निगंत प्रथरभूत तन्निगुणम ”” जो गुणों से सहित बह सगुण और 
मो गुणों से रहित वह निगुग कहाता है। अपने २ स्वाभाविक 
गुणों से सहित ओर दूभरे विरोधी के गुणों से रहित होने से 
सब पदाथ सगुण और निर्गुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है 
कि जिम में केवल निगुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक 
ही में सनुगता ओर निशुणता सदा रहती है वेसे ही परमेश्वर 
अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण ओर 
रूपादि भड़ के तथा द्वपादि जीव के गुणों से प्रथकू होने से 
निगुण कहाता है। (प्रक्ष) संसार में निराकार का निर्गुण और 
साकार को सगुण कहते हैं अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता 
तब निगुण ओर जब अबतार लेता है तब सगण कहाता है ! 
(उत्तर) यह करुपना केबल अज्ञानी ओर अविद्वानों की है जिन 
को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्डाया करते हें 
जैसे सन्निपातज्वरयुक्त मनुष्य अंडबंढ बकता है वेसे ही अधिद्वानों 
के कहे था लेख को व्यर्थ समझना चाहिये (प्रश्न) परमेश्वर 
रागी है वा विरक्त ! (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने 
से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ 
प्थकू वा उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं 
ओर जो माप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं इंश्वर व्या- 
पक होने से किसी पदाथे को छोड़ ही नहीं सकता इसलिये 
डिरक्त भी नहीं। (मश्न) ईश्वर में इच्छा हे वा नहीं (उत्तर ) 
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वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम ओर जिस की 
प्राप्ति से सुख विशेष होवे उस की होती है तो ईश्वर में इच्छा हो 
सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई उस से उत्तम और 
पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है, इसलिये 
इंदवर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सब 
प्रकार की विधा का दशन ओर सब रूष्टि का करना कहाता है 
वह इंक्षण है ॥ 

(नास्तिक) ईंडबर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ 
होता है वह कर्म से | (आस्तिक) जो सब कम से होता है तो कर्म 
किस से होता है ! जो कहो कि जीव आदि से होता है तो निन 
श्रोत्राद साधनों से जीव के करता है वे किन से हुए ! जो कहो 
कि अनादि काल ओर स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना 
असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो 
कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो बिना यत्न के सब के कर्म 
निदटत्त हो जायेंगे । याद ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल 
दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा | जैसे चोर 
आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु 
राश्यव्यवस्था से भोगते हैं वेसे ही परमेश्वर के भोगाने से मीब 
पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कम ध्कर हो जा- 
येंगे, अन्य के कम अन्य को भोगने पड़ेंगे। (नास्तिक) ईश्वर 
आक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भोगना 
पड़ता इसलिए जैते हम केवली प्राप्त मुक्तों को औक्रिय मानते 
हैं बैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) इश्वर अक्रिय नहीं किस्तु 
सक्रिय है। जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहीं! ओर जो कर्भा 
है के वह क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता। जैसा तुम छु- 
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जिस, बनावट के इंडवर तीथेकर को जीव से बने हुए मानते हो । 
इस प्रकार के इंश्वर को कोई भी विद्वानू नहीं मान सकता क्‍यों 
कि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य ओर पराधीन हो जाय 
क्योंकि इंश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चाव किसी निमित्त से 
इंश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा। अपने जीवत्व स्वभाव 
को कभी नहीं छोड़ सकता क्‍योंकि अनन्त काल से जीव है ओर 
अनन्त काल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर 
को मानना योग्य हे । देखो! जैसे वत्तेमान समय में जीव पाप 
पुण्य कर्ता, सुख दुःख भोगता है वेसे ईश्वर कभी नहीं होता । 
जो इंचर क्रियावानू न होता तो इस जगव्‌ को केसे बना स- 
कता ! जो कर्मो को मागभाववत्‌- अनादि प्तान्त मानते हो तो 
कर्म समवायसम्बन्ध से नहीं यह संयोगन होके अनित्य होता है । 
है. .]| मुक्त में क्रिया ही न मानते हो तो वे सुक्त जीव द्वान बाले 
होते हैं वा नहीं! जो कहो होते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुए 
कैया मुक्ति में पाषाणवव जड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते 
ओर कुछ भी चेष्ठा नहीं करते तो प्र॒क्ति क्या हुई किन्तु अन्ध- 
कार ओर बन्धन में पड़ गये । (नास्तिक ) इश्वर व्यापक नहीं 
है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्‍यों नहीं होतीं! ओर 
प्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र आदि को उत्तम, मध्यम, निहुष्ठ 
अवद्था क्या हुई! क्‍योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो 
'छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये । (आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक 
एक नहीं होते किन्तु व्याप्प एकदेशी ओर व्यापक सबदेशी 
होता है | जैसे आकाक्ष सब में व्यापक है ओर भूगोल और घट 
सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे प्रथवी आकाश एक नहीं वैसे 


इखर और जगव एक नहीं। जैसे सब एछ-सम्रद,में आकाश 
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व्यापक है ओर घट पटादि आकाश नहीं, वेसे परमेश्वर चेतन 
सब में है और सब चतन नहीं होता, जसे विद्वान्‌ आविद्वान और 
धर्मात्मा अपमोत्मा बराबर नहीं होते, विद्यादि सदगुण ओर 
सत्यभाषणादि कम सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाउघिक होने से 
आह्षण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्र ओर अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते 
हैं (नास्तिक) जो इंद्वर की रचना स र्ाष्टि होती तो माता 
पिता आद का क्‍या काम! (अर्तन्‍सतिक) एश्चरी रुष्ठटि का 
इंश्वर कर्ता है मेवी सृष्टि का नहीं । जो जीवों के करतेय्य कर्म 
हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है। जैसे 
हक्ष, फल, ओर्षाध अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को ले 
कर मनुष्य न पीसे, न कूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनावें ओर 
न खार्षे तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कामों को कभी करेगा! 
और जो न करें तो जीव का जीवन भी न हो सके इस लिये 
आदि. रृष्टि में जीव के शरीरों ओर सांचे को बनाना ई*राधीन 
पश्चाव उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का करतोव्य काम 
है । (नास्तिक ) जब परमात्मा शाइ्वत, अनादि, चिदानन्दब्ञान 
स्वरुप है तो जग प्रपंच ओर बुःख में क्‍यों पड़ा! आनन्द छोड़ 
दुःख-को ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता 
ईश्वर ने क्‍यों किया! (आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपेच औौह़ 
दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि 
प्रपण ओर दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उस का हो सकता है 
सर्वेदेशी का नहीं । जो अनादि चिदानन्द, ड्ञानस्वरुप परभात्पा 
जगंद को न बनांवे तो अन्य कोन वना सके! जगत बनाने का 
जीब॑ में सामथ्य नहीं ओर जड़ में स्वयं बनन का भी सामध्य 
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नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगद को बनाता 
ओर सदा आनन्द में रहता है। जते परमात्मा परमाणुओं से 
रष्टि करता है वेसे माता पिता रूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति 
का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है । (नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरुप 
सुख को छोड़ जगव की रुृष्टिफरण धारण ओर प्रलय करने के 
बसड़े में क्यों पड़ा! (आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे 
साधनों से सिद्ध हुए तीथेकरों के समान एक देश में रहने हारे 
बन्धपृ्रेक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है। जो अनन्त 
रवरुप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा है वह इस किचिन्मात्र 
जगव को षनाता धरता ओर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं 
पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जेसे मुक्ति की 
अपेप्ता से बन्च और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है । जो 
कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता है! और 
जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं । 
अनन्त सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्वन वा नेमित्तिक मुक्ति 
के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीथकर हैं कभी नहीं पड़ता। इस 
लिये वह परमात्मा सदेव सुक्त कहाता है। (नास्तिक) जीव 
कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मंद को 
स्वयमेव भोगता है। इस में ईश्वर का काम नहीं। (आरए्तिक ) 
जैसे बिना राजा के डाकू लेपट चोरादि दुष्ट मनुष्य सत्य फांसी 
वा काराशह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की 
न्थायव्यवस्थानुप्तार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा 
दण्ड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था 
से स्वस्वकर्मानुसार यथायोग्य दण्ड देता है क्‍योंकि कोई भी 
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जीव अपने दुष्ट कमों के फुल भोगना नहीं चाहता इसलिये अ« 
वहय परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये | (नास्तिक ) जगत्‌ में 
एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । 
( आस्तिक ) यह कथन सबंथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध 
होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवदय पड़े क्योंकि वे स्व्राभा- 
बिक सदेव मुक्त नहीं, जसे तुम्हारे चोबीस तीर्थंकर पहिले बद्ध 
थे, पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे ओर जब बहुत 
से ईश्वर हैं तो मेसे जीव अनेक होने से लड़ने भिड़ते फिरते हैं 
वेसे इंश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ़ ! जगव 
का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत स्वयं सिद्ध है ( आस्तिक ) यह 
जैनियों की कितनी बड़ी भूल है। भला बिना कर्त्ता के कोई 
कर्म, कम के बिना कोई कार्य्य जगत में होता दीखता है ! यह 
ऐसी बात है कि जैसे गेहूँ के खत में स्रय॑ सिद्ध पिसान रोटी 
बनके जनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास सूत कपड़ा 
अड्गरखा दुपट्टा धोती पगड़ी आंद बनके कभी नहीं आते। जब 
ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत्‌ ओर नाना 
प्रकार की रचना विशेष केस बन सकती ! जो हठ धर्म से स्वयं 
सिद्ध जगत को मानो स्वय॑ सिद्ध उपरोक्त बख्रादिका को कर्ता 
के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते 
पुनः तुम्हार प्रमाणशुन्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है 
(नास्तिक ) इंवर विरक्त है वा मोहित! जो विरक्त है तो जगत 
के प्रपव भ॑ क्‍यों पड़ा! जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को 
सम नहीं हो सकेगा। (आर्तिक ) परमेश्वर में बेराग्य वा भोह 
कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है बह किस को 


( १७ ) 


छोड़े और किस को ग्रहण करे । ईइपर से उत्तम वा उस को 
अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता 
बेराग्य ओर मोह का होना जीत में घटता है ईववर में नहीं । 
(नास्तिक) जो ईश्वर को जगव का कर्त्ता ओर जीवों के फलों 
का दाता मानोगे तो ईबर प्रपेची होकर दुःखी हो मायगा 
(ऑस्तिक ) भला अनेकविध कर्मों का कर्त्ता ओर प्राणियों को 
फूलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फँ सता 
नप्रपची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामथ्य वाला प्रपेची 
ओर दुःखी क्योंकर होगा! हां तुम अपने ओर अपने तीर्थररों 
के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझंत हो सो 
तुम्हारी अविधा की लीला है । नो अविद्यादि दोषों मे छूटना 
चाहो तो वेदाद सत्यक्षास्रों का आश्रय लेओ, क्‍यों श्रम में पड़े 
पड़े ठोकरें खांत हो ! 
छ. शी ५ 
वेद विषय: 
३३ (९ 
यस्माहचों अपातत्ञन यजुयस्मादपाकपन । 
् ही स रु 

सामानि यस्य लोमान्यथवाड़गेरसों मुखम्‌ । 
लकी. | कप रे को वि ९ $ 
सस्‍्कम्भन्त ब्राह कतम: स्वदवसः: | अथव० का 

१०। प्रपा० २३ | अनु० ४। में ० २० ॥ 
जिपत परमात्मा के ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद 


प्रकाशित हुए हैं वह कोन सा देव है! इस का (उत्तर) जो सब 
को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥ 


( २० ) 
स्वयम्मूयोथातथ्यतो ५थान्‌_5यदधाच्छाइव- 
तीफ्यः समाफय:ः ॥ यजु! अ० ४० । में० ८॥ 


जो स्वयम्भ , सवेग्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार पर- 
मेश्यर है बह सनातन जीवरुप भ्रजा के कल्याणार्थ यथ'रव 
रीतिपूर्वक वेदद्वरा सब विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) 
परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार! (उत्तर) 
निराकार मानेत हैं (प्रश्न) जब निराकार है तो वेदीविद्या का 
उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण केसे हो सका होगा! क्योंकि 
बर्गों के उधारण में ताल्वादि स्थान, जिह्ला का प्रयत्न अवश्य 
होना चाहिये। (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्ब- 
व्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्त से वेदबिद्या के उपदेश 
करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सुख जिह्ा 
से वर्णाश्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिए किया 
जाता है कुछ अपने लिये नहीं । क्‍योंकि मुख जिह्ा के व्यापार 
करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार ओर शब्दों 
शरण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूंद के देखो सुनो 
कि बिना मुख जिह्ा ताल्वादे स्थानों के केस २ शब्द हो रहे 
हैं, वैसे जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । किन्तु 
केवल दूधरे को समझाने के लिये उच्चारण करनेकी आवश्यकता 
है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापरु है तो अपनी अखिल 
बेदविधा का उपदेश जीवस्थ स्वरुप से जीवात्मा में प्रकाशित 
कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उधारण करके दूरे 
को घुनावा है इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं भासकता । (अश्न) 


( २१ ) 
किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ! ( उत्तर ) ।--- 


अग्नेक्रेग्वेदी वायोयजुवेदः सय्योत्सामवेदः 
धत० १९१। ४। २। ३१॥ 

प्रथम रृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु आदित्य 
तथा अंडिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश 
किया । ( प्रश्न ) ६-- 


यो बरह्माणं विदधाति पूर्व यो थे वेदांइच प्र- 
हिणोति तस्में ॥ 'वेताब० अ० ६ । मे० १८ ॥ 


इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया 
है फिर अग्न्याद ऋषियों के आत्मा में क्या कहाँ ? ( उत्तर ) 
ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! 
मनु भें क्या लिखा है /-- 

अग्निवायुरविष्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिड्यथेमरूग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 

मनु० २१ । २३॥ 

जिस परमात्मा ने आदि राष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर 
के अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों देद ब्रह्मा को 
प्राप्त कराये ओर उप ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अ 
ड्रिरा से ऋग्यजुः साम अथवेबेद का ग्रहण किया । (प्रश्न ) उन 
सारों ही में वेकके का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर 
पक्षपाती होता है । (उत्तर ) वे ही चार सब जीवों से अधिक 
पविभारमा थे अन्य उनके सदा नहीं, ये उसकिये पवित्र विंधां 





( २२ ) 
का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न ) क्रिसी देशभाषा में वेदों का 
प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ! (उत्तर) जो किसी देश 
भाषा में प्रकाश करता तो इश्वर पक्षपाती होनाता क्योंकि निम 
देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता ओर विदेशियों 
को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही 
में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं ओर वेदभाषा 
अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी बेदों का प्रकाश किया 
जैसे ईश्वर की प्ृथिवी आदि रृष्टि सब देश ओर देशवालों के 
लिये एकसी ओर सब शिल्पाविद्या का कारण हैं वे परमेश्वर 
की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सव देशवालों 
को पढने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से इश्वर पक्षपाती नहीं 
होता । और सब भाषाओं का कारण भी है । (प्रश्न) वेद 
ईंबवरकृत हैं अन्यकृत नहीं इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा 
इंर पवित्र, सवेविद्याविव, शुद्ध गुणकमर्रभाव, न्यायकारी, 
देयालु आदि गुणवाला है वेसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, 
कर, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं ओर 
जिस में स्ष्टिकरम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्ठों के ओर पत्ित्रात्मा के 
व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईंशवरोक्त | जेसा ईश्वर 
का निर्श्नम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में श्रान्तिरहितज्ञान का प्र- 
तिपादन हो वह ईश्वरोक्त, जेसा परमेखर है ओर जेसा रृष्टिकम 
रक्खा है वेसा ही ईवर, रष्टिकाय्य, कारण ओर जीव का प्र- 
तिपादन जिस में होबे वह परमञ्वरोक्त पुस्तक होता है ओर जो 
प्रध्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से 


हिहद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि 


( ४१ ) 


पुस्तक नहीं । (पक्ष) वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता 
कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर 
पश्चाव पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, 
क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पात्ति का होना असम्भव है जेसे 
जंगली मनुष्य रष्टि को देख कर भी विद्वान नहीं होते ओर 
जब उन को कोई पसिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो जाते हैं 
ओर अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता । 
इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि हृष्टि के ऋषियों को बेद- 
विद्या न पढ़ाता ओर वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अबि- 
द्रान ही रहजाते, जेते किसी के वालक को जन्म से एकानन्‍्त- 
देश आविद्वानों वा पशुओं के सड् में रख देवे तो वह जेसा सड़ 
है वेसा ही हो जायगा । इसका रदृष्टान्त जंगली भील आदि हैं 
जबतक आशय्यावत्त देश से शिक्षा नहीं गई थीं तबतक मिश्र 
यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या 
नहीं हुई थी ओर यूरोप के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में 
जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रों लाखों फ्रोड़ों वर्षों से 
मूर्ख अर्थात्‌ विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान हो 
गये हैं, बसे ही परमात्मा से रूष्टि की आदि में विद्या शिक्षा को 
प्राप्ति" उच्रोच्तर काल में विद्वान होते आय । 


स प्र्बपार्मपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
योगस्‌० समाधिपादे सू० २६ ॥ 


जमे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के 
विद्वान होते हैं बसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए 


( २४ ) 


आरिन आदि ऋषियों का शुरु अर्थात पढ़ानेहारा है क्‍योंकि भैसे 
जीष सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वेसा परमेश्वर 
नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि बिना निमित्त से नेर्मात्तक अर्थ सिद्ध कभी नहीं 
होता । (प्रश्ष) वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए ओर वे 
अप्रि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे 
फिर वेदों का अर्थ उन्हों ने केसे जाना! ( उत्तर ) परमेश्वर ने 
जनाया ओर धर्मात्मा योगी महाँप छोग जब २ जिप्त २ के अर्थ 
की जानने की दछा करके ध्यानावस्थित हो परमेत्वर के 
स्वरुप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ठ मन्त्रों के 
अयथे जनाये जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब 
ऋषि सुनियों ने वह अथ ओर ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक 
अंथ बनाये उन का नाम ब्राह्मण अर्थाव ब्रह्म जो वेद उसका 
व्याख्यान ग्रन्थ होने से श्राह्मण नाम हुआ ओर - 


ऋषयामनत्रदष्टयःमन्त्रान्सम्प्राददु:। निरु ०१२० 
जिस २ मन्त्रार्थ का दशन जिस २ ऋषि को हुआ ओर 
प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र का अथे किसी ने प्रकाशित 


नहीं किया था किया ओर दूसरों को पढ़ाया भी ह्र्सालेये अ- 
यावाध उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणाये छिखा 
आता है जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्ता बतलावें उन को मि- 


थ्यावादी समझें वे तो मनन्‍्त्रों के अरप्रकाशक हैं। (प्रश्न) वेद 
किन ग्रंथों का नाम है! (उत्तर) ऋक , यजु), साम ओर अथर्व 
मध्मसहिताओं का अन्य का नहीं (प्रश्न) +- 


( २५ ) 


मन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ ॥ 
इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासत्रादि का अर्थ क्या 
करोंगे! (उत्तर) देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की 
समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है ओर 
ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं 


लिखा ओर निरुक्त में।-- 


इत्यपि निगमो भवति। इति ब्राह्मणम्‌ । नि० 
अ० ५। खें० ३ । ७॥ हछ्दोबाह्मणानि च 
तद्िषयाणि ॥ अष्लाध्या० ७। २। ६६ ॥ 


इस से भी स्पष्ठ विदित होता है कि वेद मंत्रभाग ओर 
ब्राह्मण व्याख्याभाग हे इस में जो विशेष देखना चाहें तो 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूी मका”” में देख लीजिये वहां अनेकशः प्रमाणों 
से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा 
ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी 
नहीं हो सकें क्योंकि ब्रह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महपि 
और राजादि के इतिहास लिखे हैं ओर इतिहास जिसका हो 
उप्त के जन्‍म के पश्चाव लिखा जाता है वह ग्रन्थ भी उस के 
जन्म के पश्चाव होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु 
विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध होने उस २ शब्द का 
प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का 
प्रसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा हैं! 
(उत्तर) ग्यारह सौ सत्ताईस । (प्रश्न) शाखा क्‍या कहती हैं! 
(उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं। (प्रश्न) संसार में 


( शहद ) 


विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ! 
(उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी 
शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्र्तिद्ध हैं 
ओर मन्त्रसाहता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों 
वेदों को परमेशबर कृत मानते हैं बेसे आश्वलायनी आदि श्ञा- 
खाओं को उस २ ऋषिकृत मानत हैं ओर सब शाखाओं में 
मन्‍्त्रों की प्तीक धर के व्याख्या करते हैं, जसे तत्तिरीय शाखा 
में “इष लोरजेल्ति ? इत्यादि प्रतीक घर के व्याख्यान किया है 
ओर वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इप्तलिये 
परमेश्वरक्कत चारों वेद मूठ हक्ष आर आश्वकायनी आद सब 
शाखा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्वरक्ृत नहीं जो इस विषय की 
विशप व्याख्या देखना चाहें वे “ ऋग्वेदादिभाष्वभूमिका !! में 
देख ले4 जसे माता पिता अपने सन्‍्तानों पर कृपादष्टर कर उन्नति 
चाहते हैं बेसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों 
को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रप- 
जाल से छूट कर विद्या विशज्ञानरूप सूर्य को भाप्त हो कर 
अत्यानन्द में रहें ओर व्रिद्या तथा खुखों की दृद्धि करते जायें। 
(प्रश्न) बेद नित्य हैं वा ऑनित्य! (उत्तर) नित्य हैं क्योंकि 
परमेश्बर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्प हैं जो 
नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य ओर नित्य 
द्रव्य के औनित्य होते हैं । (प्रश्ष) क्‍या यह पस्तक भी नित्य 
है! (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे ओर स्याही का 
बना है बह नित्य कैसे हो सकता है! किन्तु णो शब्द अर्थ 
शोर सम्बन्ध हें वे नित्य हें। (प्रश्) ईश्वर ने उन ऋषियों को 
हान दिया होगा ओर उस्त ज्ञान से उन छोगों ने बेद बना! 








( २७ ) 


लिये होंगे! (उत्तर) ज्ञान जय के बिना नहीं होता गायअथादि 
छन्‍्द पड्जादि ओर उदाता5नुदात्तादि स्वर के ब्ञानपूर्वक 
गायश्यादि छन्दों के निमोण करने में सर्वेज्ञ के बिना किसी का 
सामथ्ये नहीं है कि इस पकार सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हाँ 
वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त ओर छनन्‍्द आदि 
ग्रेथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के छिये किये हैं नो 
परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके 
इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुसार सब छोगों को 
चलना चाहिये ओर जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्‍या 
मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थाव्‌ जो कुछ 
वेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ 
साष्टावषय 

इये विसृष्टियत आ बभूव यदि वा दधे यदि 
वा न। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनन्‍्त्सो अड्भ 
बेद यदि वा न वेद ॥ १॥ 

तम आसीत्तमसागूढमग्े प्रकेतं सलिलतं सबे- 
मा इदम । तुच्छयनाफ्वापिंहिते यदासीत्तपस- 
स्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ २॥ ऋण० मै० १० । 
सू १२१५। मं० ७। ३॥ 

हिरणयगर्भः समवत्ततायरे भूतस्य जातः पति- 
रेक आसीत्‌ । स दाधार एथिवीं य्ामुतेमां 


( २८ ) 


कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ ऋ० मँ० 
१० | सू० १२१। मं० १॥ 

पुरुष एवेद७ सर्व यदभूतं॑ यत् भाव्यम । 
उताम्तत्यस्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ४॥ 
यजुः अ० ३१। मं० २॥ 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाता- 
नि जीवन्ति । यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तहिजि- 


हा का 


ज्ञासस्व तदबह्म ॥ ५॥ तेत्तिरीयोपनि० भूृगु- 
वकछ्लकी । अनु० १ ॥ 

है (अड्ग) मनुष्य! जिस से यह विविध रृाष्टि प्रकाशित 
हुं; है जो धारण और प्रलय करता है जो इस जगत का स्त्रामी 
जिस व्यापक में यह सब जगद उर्त्पीत्तस्थिति प्रलूय को प्राप्त 
होता है सो परमात्मा है उस को तू जान ओर दूभरे को रृष्टि 
कत्तोी मत जान ॥ १॥ यह सब जगत हर्ुष्ट के पहिले अन्यकार 
रे आहत राधभिरूप में जानने के अयाग्य आक्राशरूप सब जगत्‌ 
तथा तुच्छ अथवि्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छा- 
दित था पश्चाव्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्ये से कारणरुप से 
काय्यरुप कर दिया ॥ २॥ है मनुष्यों! जो सब सूर्य्यादि 
तेजस्त्री पदार्थों का आधार ओर जो यह जगत हुआ है ओर 
होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगव की उत्प- 
क्ति के पूर्व विद्यामन था ओर जिम ने प्रथवी से ले के सूर्यपर्यन्त 
जगत को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की भेम से भक्ति 


(६. और 


किया करें ॥ १॥ हे मनुष्यो! जो सब में पूर्ण पुरुव और जो 
नाशरहित कारण ओर जीव का स्वामी जो प्रथिव्यादि जड़ ओर 
जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब मृत, भविष्यद और 
वत्तेमानस्थ जगत की बनाने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की 
रचना से यह सब प्रथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव 
और जिस में प्रलूय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उस के जानने 
की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 
माद्यस्य यतः ॥ शारारक सू० अ० १ पा० १ सू ० २॥ 
जिस से इस जगत का जन्म स्थिति और प्रलय होता है 
वही ब्रह्म जानने योग्य है (प्रश्न) यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न 
हुआ है वा अन्य से! (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से 
उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है। (प्रश्न ) 
क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं को ! (उत्तर) नहीं, वह 
अनादि है। (प्रश्न) अनादि किस को कहते ओर कितने पदार्थ 
अनादि हैं! (उत्तर) इंब्बर, जीव ओर जगव्‌ का कारण यह 
तीन अनादि हैं। (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है (उत्तर )-- 


दा सुपणा सयुजा सखाया समान दक्ष प- 
र्पिस्वजाते । तसोरन्यः पिप्पलं स्वाह्त्यनइन- 
न्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 

ऋ० में० ९। सू० १६४ | मे० २० ॥ 

गाइवतीफयः समाक्य; ॥०५॥| यजु) अ० ४० । में० ८॥ 
(द्वा) जो ब्रह्म ओर जीब दोनों (प्ुपर्णा) चेतनता और 
पालनादि गुणों से सदश (सयुज्ञा ) व्याप्य व्यापक भाष से सरश 


( ह० ) 


(सयुभा) व्याप्य उ्यापकभाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्र- 
ता युक्त सनातन अनादि हैं ओर (समानम) वेसाही (दक्ष ) 
अनादि मूलस्वरूप कारण ओर शाखारूप कार्य्य युक्त दक्ष 
अर्थाव्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न होजाता है वह 
तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनोंके गुण कम्म ओर सबभाव भी 
अनादि हैं इन जीव ओर ब्रक्म में से एक जो जीव है वह इस 
हक्षरुप संसार में पाप पुण्यरुप गलों को ( स्वाद्ात्ति ) अच्छे 
प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को 
( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों ओर अथांव भीतर बाहर सबेत्र 
प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर ईश्वर से जीव और दोनों 
से प्रकृति भिन्नस्वरुप तीनों अनादि हैं ॥ १॥ 

( शाश्वती० ) अर्थात अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद 


द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥२॥ 

अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णा बहीः प्रजा: 
सृजमानां स्वरूपाः। अजोहेको जुषमाणो5नु- 
शन्लू जहात्येनां भुक्तमोगामजो5न्यः ॥ खचिताश्वत 
रॉपनिषदि । अ० ४। मे० ५॥ है 


प्रकृति जीब और परमात्मा तीनों अज अर्थाव जिनका जन्म 
कृभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अथांव ये तीन सब 
जगव के कारण हैं इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का 
भोग अना[दि जीव करता हुआ फेसता है ओर उसमें परमात्मा न 
फंसता ओर न उप्का भोग करता है | ईश्वर ओर जीव का लक्षण 
ईपवरविषय में कह आंय अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं।-- 


( १९ ) 


सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृते- 
महान महतो5हड्डारो5हड्डागरात पश्चतन्मात्राण्यु- 
भयमभिन्द्रियं पहचतन्मात्रेष्यः स्थूल भूतानि पुरुष 
इति पत्चविंशतिगणः ॥ सांख्यमृत्र० । अ० १ सू ० ६१। 


(सत्व ) शुद्ध (रज्) मध्य (तम; ) जाड्य अर्थाव्‌ जड़ता 
तीन वस्तु मिलकर जो एक सद्भात हे उतका नाम प्रकृति है। 
उससे महतत्त्त बुद्धि उससे अहड्ड)र उसमे पांच तन्पात्रा सक्ष्यभुत 
ओर दश इन्द्रियां तथा ग्यारहत्रां मन पांच तन्मात्राओं से प्रृथि- 
व्याददि पांचभूत ये सोबीस ओर पदच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव 
ओर परमेश्वर है इन में से प्रकृति आविकारीणी ओर महत्तत्त्व 
अहड्डर तथा पाञ सुक्ष्मभूत प्रकृति का काय्ये ओर इन्द्रियां 
मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति 
उपादान कारण ओर न किसी का कार्य्य है । 


(प्रश्न) जगव्‌ के कारण कितने होते हैं! (उत्तर) तीन, एक 
निमित्त, दूभरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उस 
को कहते हैं कि जिसने बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने 
आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बनादेवे । दूसरा उपा- 
दान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न वने, वही अवस्था- 
न्तररूप हो के बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उस 
को कहते हैं कि जो बनाने में साधन ओर साधारण निमित्त हो 
निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब हष्टि को कारण से 
बनाने धारण ओर प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखनेवाले 


मुख्य निमित्त कारण परमात्मा | दूसरा परमेश्वर की रूष्टें में से 


( )२ ) 


पदाथों को लेकर अनेकत्रिध कार्य्यान्‍्तर बनाने वाला साधारण 
निभित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको 
सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं दह जड़ होने से 
आपसे आप न बन ओर न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के 
बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं २ जड़ के 
निर्मित से जड़ भी बन ओर बिगड़ भी जाता है जैसे परमश्वर 
के रचित बीम प्रथित्री में गिरने ओर जल पाने से हृक्षाकार हो 
जांते हैं ओर आम आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं 
परन्तु इनका नियमपृषके बनना वा विगड़ना परमेखखर और 
जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ 
साधनों से अर्थाव ज्ञान दशन बल हाथ ओर नाना प्रकार के 
साधन ओर दिशाकाल ओर आकाश साधारण कारण जेधे घड़े 
को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मद्दी उपादान, ओर दण्ड चक्र 
आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, 
हाथ, जान क्रिया आदि निमित्त साधारण ओर निमित्त कारण 
भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन 
सकती ओर न बिगड़ सकती है (प्रश्न) नवीन वेदान्ति छोग 
केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निर्मित्तोपादान कारण 
मानते हैं ;-- 


यथोण॑नामिः सूजते ग़हणते च। मुण्डकोपनि 
मु० १। ख० १। में० ७॥ 
यह उपनिषद्‌ का बचन है। जेसे मकड़ी बाहर से कोई 


पदार्थ नहीं छेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाहला बनाकर 
आपडी इस में खेती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगव को बना 


( ३३ ) 


आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो अहम इच्छा 
ओर कामना करता हुआ कि में बहु रूप अर्थात्‌ जगदाकार हो 
जाऊं सड्डूल्पमात्र से सब जगद्रप बन गया क्योंकि३-- 
कि ९.2 ९ ०० था 
आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तमाने5पि तत्तथा ॥ 


गोडपादीय कारिका कछो० ३१ ॥ 

यह मांडक्योपनिषद्‌ पर कारिका है। जो प्रथम न हों अत 
में न रहे वह वर्तमान में थी नहीं है । किन्तु राष्ठट की आदि में 
जगत न था ब्रह्म था पलय के अन्त में संसार न रहेगा तो वच्- 
मान में सब जगव ब्रह्म क्यों नहीं / (उत्तर) जो तुम्हारे कहने 
के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होने तो वह परि- 
णामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे ओर उपादान कारण 
के गुण कम स्वभाव कार्य्य में आते हैं! 

वे । हि 

कारणगुणपृवकः काय्यगुणो दृष्टः ॥ वेशेषिक 
अ० २। आ० १ । सू० २४॥ 

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो अह्म 
सचिद।नन्दस्वरूप जगत्काय्यरूप से असव जड़ ओर आनन्द 
रहित ब्रह्म अज ओर जगव उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और 
जगत दृश्य है ब्रह्म अखण्ड ओर जगव्‌ खण्डरुूप है जो अ्रह्म से 
प्रथिव्यादि काय्य उत्पन्न होव तो प्ृथिव्यादि में काय्ये के जड़ा- 
दि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात्‌ जैसे प्ीथिव्यादि झड़ हैं वैसा 
ब्रह्म भी जड़ हो जाय ओरजैसा परमेश्वर चेतन हैं वेसा प्थिव्पा- 
दि कार्य्य भी चेतन होना चाहिये । ओर णो मकड़ी दृष्टान्त 
दिया वह तुम्हारे मत का साथक नहीं किन्तु बाधक है क्‍्पोंकि 


( १४ ) 


बह जड़ रूप शरीर तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त 
कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है 
क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता 
बसे ही व्यापक अक्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु 
कारण से स्थूल जगव्‌ को बना कर बाहर स्थुलरूप कर आप 
उसी में व्यापक होके साक्षीभुत आनन्दमय हो रहा है ॥ 

(प्रश्न) जगत के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन 
है! (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है! (प्रश्च) जो न 
बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी सुख दुःख 
प्राप्त न होता । (उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र छोगों की 
बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं ओर जीवों को प्रलय में क्या सुख वा 
दुःख है जो रृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो छुख 
कई गुणा औधिक होता ओर बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के 
साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी माप्त होते हैं प्रछय में निकस्मे 
जमे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं ओर प्रलय के पूर्व रष्टि में जीवों के 
लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर केस दे सकता और जीव 
क्यों कर भोग सकते ! जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने 
में क्या प्रयोजन है! तुम यही कहांगे देखना | तो जो ईश्वर में 
जगव का रचना करने का विज्ञान बल ओर क्रिया हैं उस का 
क्या प्रयोजन बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के! दूसरा कुछ 
भी न. कु सकोगे ओर परमात्मा के स्यायथ धारण दया आदि 
गुण भी तेभी साथक- हो सकते हैं जब जगत को बनाने उस का 
अनन्त सामथ्य जगत की उर्त्पात्त, स्थिति, प्रढय*और व्यवस्था 
करने ही से सफल है मैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना- है 
पैसे परमेचर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति कर्के सब 


( ३५ ) 


जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । (प्रश्न॑ ) 
बीज पहिले है वा वृक्ष ! (उत्तर ) बीज क्योंकि बीज, हेतु 
निदान, निमित्त ओर कारण इत्यादि शब्द एकार्य्राचक हैं 
कारण का नाम बीज होने से काय के प्रथम ही होता है। (प्रश्न) 
जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो वद कारण और जीव को भी 

उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी 
नहीं रह मकता ;? ( उत्तर ) सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व 
लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिपान्‌ वह कहाता है कि जो 
असम्भव बात को भी कर सके ! जो कोई असम्भव बात अर्थाव 
जेसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण 
दूसरे इश्वर की उत्पात्ति कर ओर स्वयं रूत्यु को भाप्त, जड़, 
दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मा आदि हो सकता है 
वा नहीं ! जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैगा अरिन उच्ण, 
जकू शीतल ओर पृथिव्यादि सत्र जड़ों को विपरीत गुगवाले 
इंशवर भी नहीं कर सकता ओर ईश्वर के नियम सत्य और पूरे 
हैं इसलिये परिवत्त न नहीं कर सकता इपलिये सर्वशक्तिमान का 
अथे इतना ही हैं कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने 
सब कायय पूर्ण कर सकता है । ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है था 
निराकार ! जो निराकार हे तो बिना हाथ आदि साधनों के 
जगव को न बना सकेगा ओर जो साकार है तो कोई दोष नहीं 
आता। ( उत्तर ) इशवर निराकार है, जो साकार अर्थाव्‌ शरीर 
युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह पारेमित शक्तियुक्त, देझे 
काल पस्तुओं में परिच्छिन्न, छुदा, तृषा, छदन, भेदन, शीतोष्ण, 
ज्वर, पीड़ादे सहित होवे उस में जीवके बिना ईशवर के गुण, 
कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार भर्थांद शरीरें 


( 2१६ ) 


घारी हैं इस से अप्रेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने 
बछ् में नहीं ला सकते हैं वेसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन 
सक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगव नहीं बना सकता जो परमेश्वर 
भातक इन्द्रिगगोलक हस्त पादादि अबयबों से रहित है परन्तु 
उस की अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम कंरता है 
जो जीव ओर प्रकृति से कभी न हो सकते जब बह प्रकृति से 
भी सक्षम ओर उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदा- 
कार कर देता है। ( पश्ष ) जेसे मनुष्यादि के मा वाप साकार 
हैं उनका संतान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो 
इन के लड़के भी निराकार होते वेसे परमेश्वर निराकार हो तो 
उस का बनाया जगत भी निराकार होना चाहिये । (उत्तर) 
यह तुम्हारा पश्ष लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके 
हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त 
कारण है ओर जो स्थूल होता है वह प्रकृति ओर परमाणु जगत 
को उपादान कारण है ओर वे सर्वेधा निराकार नहीं किन्तु 
परमेश्वर से स्थूल ओर अन्य कार्य से सृक्ष्म आकार रखते हैं । 
(प्रक्ष) क्पा कारण के बिना परमेश्वर काय्य को नहीं कर 
सकता ! (उत्तर) नहीं क्योंकि जिस का अभाव अर्थांव जो 
वलेमान्‌ नहीं है उसका भाव वत्तेमान्‌ होना सर्वेधा अप्म्भव है 
जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मेंने बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री 
का विवाह देखा, वह नरशुड्र का धनुष ओर दोनों खपुष्प की 
बाला पहिंरे हुए थे, स्गतृष्णा के जल में स्नान करते ओर 
गंन्धर्न नगर में रहते थे वहां बदल के विना वर्षा पृथिवी के बिना 
संध॑ अन्नों की उत्पीत्त आदि होती थी वेसा ही कारण के बिना 
कार्य्य का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापितरों 


( ३७ ) 


न स्तोडहमेवपेव जात) । मम मुखे जिला नास्ति वदामि च” । 
अर्थात मेरे माता पिता न थे ऐमे ही में उत्पन्न हुआ हूं मेरे मुख 
में जीम नहीं है परन्तु बोलता हूं, विल में सप न था निकल 
आया में कहीं नहीं था यः भी कहीं न थे ओर हम सब जने आये 
हैं ऐसी असम्भव बात प्रमत्त गीत अर्थात्‌ पागल लोगों की है । 
(प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का 
कारण कौन है! (उत्तर) जो केवछ कारणरूप ही हैं वे कार्य्य 
किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण ओर किसी का 
कार्य्य होता है वह दूसरा कहाता है जेसे पृथिबी घर आदि का 
कारण ओर जल आदि का कार्य्य होती हे परन्तु जो आदि 
कारण प्रकृति है वह अनादि है । 
मूले मूतताभावादमूल्ं मूलम्‌॥ सांख्यद्‌० १ 
आ० १ | सू० ६७॥। 
मूल का मृठ अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता इस से 
अफारण सब काय्ये। का कारण होता है क्योंकि किसी कार्थ्य 
के आरम्भ गय के पू४र तीनों कारण अबबय हते हैं जेसे कपड़े 
बनाने के पूर्व तर्तुवाय, रूई का सूत ओर ,नलिका आदि पूर्ष 
वत्तोमान होने | बस्त्र बनता हे वन जगत्‌ को उत्पत्ति के पृ 
प्रमेवर, मकृति, काल आर जाकाश तथा जीवों के अनादि 
होने से इत जगत्‌ के उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी 
न हो तो जगव भी न हो । 
(प्रश्न) इस जगत्‌ का कर्त्ता ल था न है ओर न होगा, किन्तु 
अनादिकाल से वह जेमा का वेसा वना हे। न कभी इसकी 
उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) विना कर्ता के कोई 


( है८द ) 


भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदाथ नहीं बन सकता जिन प्रथितरी 
आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि 
कभी नहीं हो सकते ओर जो संयोग से बनता है वह संयोग के 
पूत्र नहीं होता ओर वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस 
को न मानो तो कीठन से कठिन पाषाण हीरा ओर पोलाद 
आदि तोड़ टुकड़कर गला वा भसमकर देखो कि इन में परमाणु 
पृथक २ मिले हैं था नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर 
अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ २१० ॥ (प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई 
नहीं किन्तु नो योगाभ्यास से अणिमादि ऐवश्वर्य्य को प्राप्त हो 
कर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता हे वही जीव परमेश्वर 
कहाता है। (उत्तर) जो अनादे ईश्वर जगव का खस्रष्टा न हो 
तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप 
जगव शरीर ओर हन्द्रियों के गोलक केसे बनते | इनके बिना 
जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां 
से होता ! जीव चाहे जस्ता साधन कर सिद्ध होते तो भी ईश्वर 
की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिसमें अनन्त सिद्धि हैं 
उसके तठुल्य कोई भी, जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का 
परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तोभी परिमित ज्ञान ओर सामथ्य 
वाला हीता है। अनन्त ज्ञान ओर सामरथ्यवाला कभी नहीं हो 
सकता । देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वरकृत रष्टिक्रम को 
बदलनेहारा नहीं हुआ है ओर न होगा जेसे अनादि सिद्ध पर- 
मेवर ने नेत से देखने ओर कानों से घुनने का निवन्ध किया है 
इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव इंवर कभी नहीं 
हो सकता । (प्रश्न) कल्प कल्पान्तर में इश्वर सृष्टि विछक्षण २ 
बनाता है अथवा एकसी ! (उत्तर) जैसी कि अब है वैसी पहिले 


( है, ) 
थी ओर अगे होगी भेद नहीं करता--- 
सूय्याचन्द्रमसो धाता यथा पूवमकल्पयत्‌ । 
न शा ० 
दिवञ्च एथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ०। 
मं० १० | सु० १९० | मं० ३ ॥ 

(धाता ) परमेश्वर जेस पूत्र कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्य॒ुव, 
पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वेले ही उसने अब 
बनाये हें ओर आंगे भी वैसे है। बनावेगा । इसलिये परमेश्वर के 
काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं 
जो अल्पज्ञ और जिसका झान टद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी 
के काम में भूल चूक होती है इंश्वर के काम में नहीं । 

(प्रश्ष) जब कारण के बिना काय्य नहीं होता तो कारण 
का कारण क्‍यों नहीं! (उत्तर) अरे भोछे भाइयो! कुछ अपनी 
बुद्धि को काम में क्‍यों नहीं छाते ! देखो संसार में दो ही पदार्थ 
होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य्य। जो कारण है वह कार्य्य नहीं 
और जिस समय कार्य्य है वह कारण नहीं । जब तक मनुष्य 
रष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता तब तक उसको यथावद ब्वान 
प्राप्त नहीं हो ता।-- 


नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थाया: 
प्रकृतरुत्पन्नानां परमसूक्ष्मानां एथक एथग्वत्ते- 
मानानां तत्त्वपरमाणुनां प्रथमः संयोगारम्भः 
संयागविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति: 
सृष्टिरुच्यते । 


( ४० ) 


अनादि नित्यस्वरुप सत्व, रजसू ओर तमोगुणों की एकाव- 
स्थारुप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक २ तस्वावयय 
'विद्यामान हैं उन्हीं का प्रथम दी जो संयोग का आरम्भ है संयोग 
विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था वन सूक्ष्म स्थूछ २ 
बनते बनाते विचित्ररूप वना है इसी से यह संसगे होने से रटष्टि 
कहाती है। भला जो प्रथम संयोग में मिलन ओर मिलाने बाला 
पदार्थ है जो संयोग का आदि आर बियोग का अन्त अर्थात 
जिसका विभाग नहीं हो सकता उसका कारण ओर जो संयोग 
के पीछे बनता ओर वियोग के पश्चात्‌ बेसा नहीं रहता वह कार्य 
कहाता है। जो उस कारण का कारण, काथ्य का कार्य्य, कर्त्ता 
का कर्त्ता, साधन का साधन, आर साध्य का साध्य कहाता 
है वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा ओर जानता हुआ मूह है । 
क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक, आर सूर्य्य का सूर्य्य 
कभी हो सकता है! जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण 
ओर जो उत्पन्न होता हैं बह कार्य ओर जो कारण का कार्य्य- 
रूप बनाने हारा है वह कर्त्ता कहाता है ॥ 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्वनयेस्तक्तदशिमिं ॥ 
भगवद्गी० अ० २। १६ ॥ 


कभी असत्‌ का भाव वत्तमान ओर सत्‌ का अभाव अब- 
समान नहीं होता इन दोनों का निणेय तक्मदर्शों लोगों ने जाना 
है अन्य पक्षपाती आग्रददी मलिनात्मा अविद्वान्‌ लोग इस बात को 
सहज में केते जान सकते हैं! क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्सगी 


( ४९२ ) 


होकर पूरा विचार नहीं करता वढ़ सद। श्रपज्ञाल में पड़ा रहता 
हैं। धन्व | वे पुरुष ह किजो सब विद्याओं के सिद्धान्तों को 
जनाते ६ ओर जानने के लिये परिश्रन करते हैं जानकर ओरों 
को निष्कमटता से जनाते हैँ इससे जो कोई कारण के बिना 
सष्टि मानता है बह कुछ भी नहीं जानता जब स्रष्ठि का समय 
आता है तब परमात्मा उन परममूश्षम पदार्थों को इकठ्ठ। करता 
है उत्की प्रथम अवस्था में लो परम सूक्षत प्रकृतिरुष कारण से 
कुछ स्थूछ होता है उम का नाम महत्तत्त ओर जो उस से कुछ 
स्थूल होता है उम्र का नाम अहड्भडार ओर अहड्डार से भिन्न २ 
पांच सक्षम भूत श्रोत्र, लचा, नत्न, जिह्ा, प्राण पांच ब्वान 
इन्द्रिय, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा ये पांच कर्म्म 
इन्द्रिय ६ और ग्यारवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता ६ ओर उन 
पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलछाचस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम 
से पांच स्थूछ भूत जिन को हम लोग प्रत्कय देखते हैं उत्पन्न 
होते हैं उन से नाना प्रकार की ओपपधियां बृक्ष आदि उन से 
अन्न, अन्न से बीर्य आर बी से शरीर हांता है परन्तु आदि 
रृष्टि मेथुनी नहीं होती क्योंकि जब खत्री पुरपोंके शरीर परमात्मा 
बनाकर उन से जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मेथुनी 
राप्ठे चलती है । देखा | शरीर में किस प्रकार की ब्ञानपूवेक 
रष्ठ रची है कि निम को विद्वान लोग देख कर आश्चपय मानते 
हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्चन, मांध का लेपन 
चमड़ी का दक्कन, प्रीह्ा यकृत, फेफड़ा, पेखा कला का स्थापन, 
जीव का सयोजन, शिरोरुप मुलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, 
आंख को अतीव सक्षम शिरा का तारबत ग्रन्थन, इन्द्रियोँ को 
मांगों का. प्रकाशन, जीव के जाग्रत, स्वप्त, सुपुप्ति अवस्था के 


( ४र२े ) 


भागने के लिये स्थानविशेषों का निर्माण, सब धातुका विभाग- 
करण, कला, कोशल स्थापनादि अद्गुत र्ृष्ट को बिना परमेश्वर 
के कोन कर सकता है ! इस के जिना नाना प्रकार के रत्र धातु 
से जटित भूमि, विविध प्रकार बट वृक्ष आदि के बीजों में अति 
सूक्षम रचना, असंखय, हरित, खेत, पीत, कृष्ण, चित्र मधयरुपों 
से युक्त पत्र, पुष्प, फल मूलनिर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कपाय 
तिक्त, अस्लादि विविधरस, झुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, 
अन्न कन्द मूलादि रचन, अने ह्वानक क्रोड़ों भुगोछ सूर्य चन्द्रादि 
लोकनिर्माण, धारण, श्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर 
के बिना कोई भी नहीं कर सक्ता । जब कोई किसी पदार्थ को 
देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह 
पदार्थ है और दूमरा उत्तमें रचना देखकर बनानेवाले का ज्ञान दे 
जैसा किसी पुरष ने मुन्दर आभूषण जड़ल में पाया देखा तो 
विदित हुआ कि यह छुत्रण का है ओर किसी बुद्धिमान कारी- 
गर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार रष्ट्रि भें विविध 
रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करता है । (प्रश्न) मनुष्य 
की रृष्टि प्रथम हुई या पएथिवी ओद की ! (उत्तर) प्रथिव्री 
आदद की , वर्यों कि एथिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और 
पालन गन९। ही सकता (प्रश्न) रुष्टि की आदि में एक वा अ- 
नेक मनुष्य उत्मझ किये थे वा क्या ! (उत्तर ) अनेक, क्योंकि 
जिन जीवों के कर्म इंवरीय रूष्ठि में उत्पन्त होने के थे उन का 
जन्म सृष्टि की आदे में ईंइवर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्व 
ये। ततो मनुष्या अजायन्त” यह यजुर्मेद में लिखा है इस प्रमा 

से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात्‌ सेंकड़ों सहस्र 

ममुष्प उत्पन्न हुए ओर सष्टे में देखने से भी निंश्ित होता ।क्‍ 


( ४३ 
कि मनुष्य अनेक मा बाप की सन्‍्तान हैं ॥ 


(प्रश्न) कभी रृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं! (उत्तर) नहीं 
जमे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के 
पीछे रात आर रात के पीछे दिन बराबर चलछा आता है इसी 
प्रकार सृष्टि के पूतर प्रढय ओर प्रलय के पूथ रूषहि तथा रहि 
के पीछ प्रछलय ओर प्रलय के आगे राष्ट अनादिकाल से चक्र 
चला आता है इसकी आदि वा अन्त नहीं किन्तु जसे दिन 
वा रात का आरम्भ ओर अन्त देखने में आता है उसी प्रकार 
रृष्टि ओर प्रलय का आदि अन्त होता रहता है | क्योंकि भैसे 
परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरुप से अनादि हें वैसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर वत्तेमान प्रवाह से अनादि हैं। 
जसे नदी का प्रवाह वैसाही दीखता है कभी सूख जाता कभी 
नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता ओर उष्णकाल में नहीं 
दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये। जसे 
परमेश्वर के गुण कम स्वभाव, अनादि हैं वैसे ही उसके जगत 
की उत्पीत्त, स्थिति और प्रलयकरना भी अनादि हें। जेसे 
कभी ईश्वर के गुण कम स्वभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं 
इसी प्रकार उसके करत्तेव्य कम्मों का भी आरम्भ ओर अन्त 
नहीं। (प्रश्न) ईश्वर ने किन्‍्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं 
को सिहांदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पश्च, 
किन्हीं को ह॒ृक्षादि कम कीट पतड्ादि जन्म दिये हैं, इस से 
परमात्मा में पक्षपात आता है। (उत्तर) पक्षपात नहीं आता 
क्योंकि उन जीवों के पूरे रृष्टि में किय हुए कमोनुसार व्यवस्था 
करने से । जो कम के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता 
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(प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई! (उत्तर ) 
त्रिवष्ठप अर्थात्‌ जिमकों “पिब्बत)कहते हैं (भ्श्न) आदि 
रष्ठटि में एक जाति थी वा अनेक ! (उत्तर) एक मनुष्य जाति 
थी। पश्चात “ विजानीहाय्योन्य च दस्यव।”” यह ऋग्वेद का 
बचन है। श्रष्ठों का नाम आर्य्य विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु 
अर्थाव्‌ डाकू मूखे नाम होने से आय्प ओर दस्यु दो नाम हुए । 
“उत शुद्र उतायें ” अथवेवेद बचन-आय्यां में पूर्वोक्त प्रकार 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों 
का नाम आय्य ओर मूर्खों का नाम शुद्र ओर अनार्य अर्थाव 
अनाई। नाम हुआ ॥ 
हा 
पुनजन्मविषयः । 

(प्रश्न) जन्म एक है वा अनक ! (उत्तर ) अनेक । (प्रश्न) 
जो अनेक हों तो पूत्र जन्म ओर सृत्यु की बातोंका स्परण क्‍यों 
नहीं । (उत्तर) जीव अरुपनज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इमालिये स्मरण 
नहीं रहता आर जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय 
में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूत्र जन्म की बात तो दूर 
रहने दीजिये इभी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात 
जन्प्रा पांचवें वर्ष से पूत् तक जो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण 
क्यों नहीं कर सकता ! ओर जाग्रत वा स्वृपन में बहुत सा व्यव- 
हार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थाव गढ़ निद्रा होती है तब 
जाग्रत आदि व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं करसकता ! और 
तुम से कोई पूछे कि बारह बे के पृ तेरहव वष्‌ के परचतवें 
मदीने के नवमें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या 
किया था ; तुम्हारा सुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर 
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किस भकार था | ओर मन में क्या विचार था” जब इसी शरीर 
में ऐसा है तो पूर्व जन्‍म की बातों के स्मरण में शड्भा करनी 
केवल लड़कपन की बात है ओर जो स्मरण नहीं होता है इसी 
से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित 
होकर मर जाता । जो कोई पूर्व ओर पीछे जन्म के वत्तेमान को 
जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ब्वान 
और स्वरूप अल्प है यह बात इश्वर के जानने योग्य है जीव के 
नहीं। (प्रक्ष) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नदी ओर इंशर इस 
को दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं होसकता क्यॉकि 
जब उस को ज्ञान हो कि हम ने अमुक काम किया था उसी का 
यह फल है तभी वह पाप कर्मों से बच सके ? (उत्तर) तुम ज्ञान 
के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ 
प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समय २ में 
राज्य, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रय, निुद्धि, मूसेता आदि सुख 
दुःख संसार में देखकर पूत्र जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते। जमे 
एक अवेशद् ओर एक वेद्य को कोई रोग हो उप्तका निदान 
अर्थाव्‌ कारण वैद्य जान लेता है ओर अविद्वान्‌ नहीं जान सकता 
उसने वेद्यक विदश्वा पढ़ी है ओर दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि 
रोग के होने से अवेदध भी इतना जान सकता है कि मुझ्नसे कोई 
कुपथ्य हो गया है जिस से मुझे यह रोग हुआ है व ही जगत 
में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म 
का अनुमान. क्यों नहीं जान लेते ! ओर जो पूर्व जन्म को ने 
मानोंगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि बिना पाप के 
दारिद्रादि दुःख ओर विना पृेसश्ित पुण्य के राज्यधनाद्यता 
ओर पझुबुद्धिता उध्तको क्‍यों दी | ओर पूर्व जन्म के पाप पुण्य 
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क अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायक्रारी यथावव 
रहता है (प्रश्न) एक जन्म होने से भी. परमेश्वर न्यायकारी हों 
सकता है मेसे सबोर्पार राजा जो करे सो न्याय । जैसे माली 
अपने उपबन में छोटे ओर बड़े क्ष लगाता किसी को काटता 
उखाड़ता ओर किसी की रक्षा करता बढ़ाता है । जिसकी जो 
बसतु है उत् को वह चाहे जसे रक्खे उस के ऊपर कोई भी दूस-' 
रा न्याय करनेवाला नहीं जो उस को दण्द दे सके वा इश्वर 
किसी से ढरे । (उत्तर) प्रपातमा ।जिसलिये न्याय चाहता करता 
अन्याय .कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय ओर बड़ है 
जो न्यायविरुद्ध करे वह इश्वर ही नहीं जेसे माली युक्तिके बिना 
मागे वा अस्थान में बृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, 
अगोग्व को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ने से दूषित होता है इसी 
प्रकार बिना कारण के करने से इश्वर को दोष लगे। परमेश्वर 
के ऊपर नयाय युक्त काम करना अवव्य है क्योंकि वह स्वभाव 
से पवित्र ओर न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करेतों 
जगव्‌ के श्रेष्ट न्यायधीक्ष से भी न्‍्यून ओर अग्रतिष्ठत होवे । 
क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा 
और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्टत 
नहीं होता ! इस लिये इंशवर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से 
नहीं दरता । (मश्) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये 
जितना देना विचारा है उतना देता ओर जितना काम करना 
है उतना करता है। (उत्तर) उस का विचार जीवों के कर्मानु- 
सार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी 
अन्यायक्नारी होते । (प्रश्न) बड़े छोटों को एकसा ही छुख दृःख 
है बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी जसे किसी साहं- 
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कार का विवाद राजभर में लाख रुपये का हो तो वह जपने धर 
से पालकी में बेठकर कचेहरी में उष्ण काल में जाता हो बाजार 


में होके उस को जाता देख कर अब्जानी लोग कहते हैं कि देखो 
पुण्य पाप का फछ, एक पालकी में आनन्द पूरक बैठ। है और 


दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नाचे से तप्यमान होते हुए पाछकी 
को उठा कर ले जति हैं परन्तु बुद्धिमानू छोग इस में यह जानते 
है कि जम २ कचहरी निकट आती जाती है बेंसे २ साहकार 
को बड़ा शोक ओर सन्देह बढ़ता जाता ओर कहारों को आनन्द 
होता जाता है जब कचहरी मन पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर 
जने का विचार करते हैं कि प्राइीववाक ( वकील ) के पास 
जाऊं वा सारिश्तेदार के पास, आज हाइंगा वा जीतेगा न जाने 
क्या होगा ओर कहार लोग तमाखू पीते पररुपर बातें चीतें 
करते हुए भसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं। जो वह जीत 
जाय तो कुछ घुख ओर हार जाय तो सेठ जी दुःख सागर में 
डूब जाय और वे कहार जैसे के वेसे रहते हैं इसी प्रकार जब 
राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं 
जाती और मजूर केकर पत्थर ओर मिट्टी ऊँेच नीचे स्थल पर 
सोता है उस को झट ही निद्रा आती है ऐसे ही सत्र समझो । 
( उत्तर ) यह समझ अझ्जानियों की है वया किसी साहकार से 
कहें कि तू कहार बन जा ओर कहार से कहें कि व्‌ साहकार 
'बन जा तो साहुकार कभी कहार बनना नहीं चाहते ओर कहार 
साहकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर धोता तो अपनी २ 
अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते । देखो। 
एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा को राणी के गने में 
आता और दूसरा महादारिद्र घसियारी के गर्भ में आता हे एक 
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को गर्भ से लेकर सवेथा सुख ओर दूसरे को सब प्रकार दुःख 
मिलता है । एक जब जन्‍्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि 
से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होता 
है जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि 
मिला कर यथेष्ठ मिलता है उस को प्रसन्न रखने के लिये नोकर 
चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों भें लाड़ से आनन्द होता 
है दूधरे का जन्म जंगल में होता स्नान के [लय जरू भी नहीं 
मिलता जब दूध पीना चाहता है तब दूध के बदले में घूसा थपेड़ा 
आंदि से पीटा जाता है अत्यन्त आतस्वर से रोता है कोई नहीं 
पूछता इन्पादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से 


जू 


प्रमेश्वर पर दोष आता है। दूभरा जैसे ब्रिना किये कर्मों के 
सुख दुःख मिलते हैं तो आंगे नरक स््रगे भी न होना चाहिये 
क्योंकि जेसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुः 

दिया हैं बेंसे मरे पीछे भी जित को चाहेग। उस को स्वर्ग में 
और जिस को चाहे नरक में भेज देगा, पुनः सब जीव अधर्म 
युक्त होजायंगे धरम क्‍यों करें ! क्योंकि धर्म को फू मिलने में 
सन्देह है परमश्वर के हाथ है जती उत की प्रसन्नता होगी वैधा 
करेगा तो पाप कर्मो से भय न होकर संसार में पाप की बृद्धि 
ओर धर्म का क्षय हो जायगा इसलिये पूव जन्म के पुण्य पाप के 
अनुभार वत्तमान जन्म ओर वर्तमान तथा पूर्व जन्मर के कर्मानु- 
सार भावेष्यत जन्म होते हैं । (प्रश्ष) मनुष्य आर अन्य पश्वादि 
के शरीर में जीव एकसा है वा मिन्न २ जाति का ! ( उत्तर ) 
जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुणय के येग से मलिन ओर पत्षित्र 
होते हैं । ( पक्ष ) मनुष्य का जीव पश्वादि में ओर पदश्वादि का 
मनुष्य के धारीर में और स्त्री का पुरुष के ओर पुरुष का स्त्री 
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के शरीर में जाता आता है वा नहीं ! (उत्तर) हाँ नाता आता 
है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्‍्यूत होता है तब मनुष्य का 
जोब पश्वादे नीच शरीर आर जब धर्म अधिक तथा अपर्म 
न्यून होता है तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शऔर मिलता और 
जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता 
है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम ओर निक्ृष्ठ होने से 
पनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ठ शरीरादि सामग्रीवाले होते 
हैं ओर जब आधक पाप का फल पद्चादि शरीर में भोग लिया 
है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है ओर 
पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में 
आता है जब शरीर से निऋछता हैं उधी का नाम “रूृत्यु” ओर 
शरार के साथ सयाग हाने का नाम ' जन्म ” हैं जब शरार छ/ड- 
ता तब यमालय अथात आकाशस्थ वायु में रहता है क्‍्यांकि 
“ ग्रमेन वायुना ' बेद में लिखा ह कि यम नाम वायु का है। 
गरुइपुराण का कल्यत यम नहीं, पश्चात्‌ धर्मराज अधाव परमेश्वर 
उप जीब के पाप पुण्यानुसार जन्म दता है वह व.यु, अन्न, जल 

अथवा शरीर के छिद्रद्रारा दूसरे के शरीर में इश्वर को भरणा 
से पत्रष्ठ होता है जो मावष्ठ होकर क्रमशः वीय्ये में जा, गर्भ 
में स्थित हो, शरीरधारण कर, बाहर आता ह जो स्त्री के शरीर 
धारण करने याग्य कम हों तो स्नी अर पुरुष रे शरीर धारण 
करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है ओर 
नपुंत्तक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर भ॑ सम्बन्ध 
करके रजवीय के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना 
प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जब तक 
उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्य।कि 


( ५० ) 


उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महा- 
कल्पपय्यन्त जन्म मरण दु।खों से रहितहोकर आनन्द में रहता है। 

९ शव 0 ( ०» ३१. 

इश्वर स्तात प्राथनापासना वषयः ॥ 

(प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्राथना ओर उपासना करनी 
चाहिये वा नहीं! (उत्तर) करनी चाहिये । (प्रश्न) क्या 
स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना 
करने वाले का पाप छुड़ा देगा! (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो 
फिर स्तुत प्रार्थना क्‍यों करना ! (उत्तर) उन के करने का 
फल अन्य ही है (प्रश्न क्‍या हे! (उत्तर) स्तुति स ईशर में 
प्रीति उस के गुण कम स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का 
सुधा रना, प्राथना से निरभिमानता उन्साह ओर सहाय का मिलना, 
उपासना से परत्रह्म से प्र आर उम का मसाक्षावकार होना। 
(प्रश्न) इन को स्पष्ठ करके समझाओ (उत्तर) जभे।-- 

स पयँगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ९ शुद्ध- 
मपापविडहम्‌ | कंविमनीषी परिभू: स्वयम्भूया- 
थातथ्यतो5ष्थान व्यदधाच्छाश्वतीफ्यः समाफ्य: 

यजु० अ० ४० | मं० ८ ॥ 

(इंश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीध्र- 
कारी ओर अनन्त बलवान जो शुद्ध, सबज्ञ, सब का अन्तर्यामी, 
सव्वापरि विराजमान, सनातन, स्वयोसद्ध, परमेश्वर अपनी जीष 
रुप मनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत 
अरथों का बोध बेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ मिस२ 
शुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण (अकाय) 
अर्थात्‌ बह कभी क्षरीरधारण वा जन्म नहीं लेता जिस में छिट 


( ४९१ ) 


नहीं होता नाड़ी ओद के बन्धन में नहीं आता ओर कभी पापा- 
चरण नहीं करता जिम में केश दःख अज्ञान कभी नहीं होता 
इत्यादि जिस २ राग द्वेपादि गुणों से पृथक्‌ माने कर परमेशर 
की स्तुति करना है वह निर्मुण स्तुति है इस का फल यह है कि 
जम परमवर के गुण हैं वत्त गुण कम स्वभाव अपन भा करना 
जैसे वह न्‍न्यायकारी हे तो आप भी न्यायऊारी होवे ओर जो केवल 
भांड के समान परोखर के गुण कीर्त्तन करता जाता और अपने 
चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है। प्राथनाः 

यां मेधां देवगणाः पितरइचोपासते । तया 
मामदय मेधया5गने मेधाविन कुरु स्वाहा ॥१॥ 

यज्ञु० अ० ३२ । में० १४ ॥ 

8 कक सा की २ ७ 

तेजोपसि तेजो माँये पाहे। वीय्यमसिवीस्य 
मये धेहि । बलमसि बल्ले माये धेहि । ओजो 
6स्पोजो मयि धहि । मन्युरसि मन्सुं मयिधेह्नि। 
सहो5सि सहो मयि घेहि ॥२॥ पड्ञ* अ९ १९। मे० ९॥ 

यजञाग्रता दूरमुदेति देवन्तदु सुप्तस्यतर्थेवेति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरिकन्तन्‍न्मे मनः शिव 
सडूल्पमस्तु ॥३॥ येन कर्माण्यपसों मनीषिणों 
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्व यक्षमन्त 
प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसड्भुल्पमस्तु ॥ ४॥ 
यत्पज्ञानसुत चेतो धृतिश्व यज्जोतिरन्तररूतं 


( ५२ ) 


प्रजासु । यस्मान्नतऋते किंचन कमे क्रियते 
तनन्‍मे मनः शिवसडुल्पमस्तु ॥ ५॥ यनेद॑ं भूत॑ 
भुवनं भविष्यत्परिगरहीतममस्तेन सवम्‌ । येन 
यज्ञस्तायते सप्त होता तन्‍नमे मनः शिवसडुल्प 
मस्तु ॥६॥ यस्मिन्द्रचः साम यजू ७षि यस्मिन्प 
तिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यम्मिंश्चित्त& स्व 
मोतं प्रजानां तनमे मनः शिवसकुल्पमरतु ॥»॥। 
सुपारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान्नेनी यते $ भीशुभिर्वा 
जिन5इव । हत्मतिष्ठं यदाजर जविष्ठ तन्‍मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥८॥ 
यजु० अ० ३२४ । मं०।१।२।३।४।५।६॥ 

हैं अग्न ! अथात प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप क्ृपा से 
लिप्त बुद्ध की उपासना विद्वान ज्ञानी आर योगी लोग करत दे 
उम्री बुद्ध से युक्त बुद्धिमान हम को इसी वर्चभान समय में आप 
कीलजिय ॥२॥ आप प्रकाशस््रहप ६ कृपा कर मुश्न में भी प्रकाश 
स्थापन की(जिय । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इस लिय सुश्न में 
भी कृपाकट,क्ष से पूर्ण पर/क्रम धरिय । आप अनन्तबलयुक्त हैं 
इसालये मुझ भें भी बड़ धारण कीजिये | आप अनन्तसतामथ्ययुक्त 
हैं मुन्न को भी पूर्ण सामथ्प दीजिये । आप दुद् काम ओर दुष्टों 
पर ब्रोधकारी हैं मुझ्त को भी वेसा ही कीजिये । आप निन्‍दा 
स्तु त और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं कृपा से मुझ्न 
को वेसा है कीजिय ॥ २॥ है दयानिधे ! आप की ऋपा से 


( ५३१ ) 


मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है ओर 
वही साते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ 
जाने के समान ज्वहार बरता रब प्रकाशवों का प्रकाशक एक 
बह मेरा मन शिवस झुल्प अधाव अपने आर दूसरे प्राणियों के 
अर्थ कल्याण का सा छुल्प क१नद्वारा होने किसी को हानि करने 
की इच्छायुक्त कभी £ »।ने ॥ ३॥ है रूवन्तर्यामी | जिस से कर्म 
करनहार थय्थयुक्त निद्रन्‌ ७.ग यज्ञ आर युद्धादि में कम करते 
है जो अपूप सामथ्ईथ गम, पूंजनीय ओर प्रजा के भीतर रहने 
बाला है बढ मेगा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधम्म को 
सवेथा छोड़ दवे ॥ ४ ॥ जो उत्दृ ए ज्ञान आर दूसरे को चिताने 
हारा निशचचयातकबूत्त ह और जो प्रजाआं में भीतर प्रकाशयुक्त 
ओर नाशरहित है जिम के बिना कोई बुछ भी कर्म नहीं कर 
सकता वह मरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ठ गुणों से 
प्ृथक्‌ रहे ॥ ०॥ है जगदीखर जिस से सब योगी लोग इन सब 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तपनन उथव्दारों को जानते जो नाश रहेत 
जीवात्मा को परम त्म। के साथ मिल के सब प्रकार त्रिकालब्न 
करता है जिम में ज्ञान क्रिया ह पांच प्ञानोनिद्रिय बुद्धि ओर 
आत्मायुक्त रहता है उस यागरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हू 
बह मेरा मन योग विज्ञ।नयुक्त होकर अविद्यादि कूशों से पृथक्‌ 
र६ ॥ ६ ॥ हे परम विद्वत परमेश्वर! आप को कृपा से मेरे 
मन मे जमे रथ के मधय धुत में आरो लगे रहते ४ वेधे ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामबद और जिस में अथववद भी भतिप्ठेत होता है 
और जिसमें सनबज्ञ सबेब्यापक ५रजा का साक्षी चित्त चतन विदित 
होता है वह मेर। मन आवद्या करा अभाव कर विद्याप्रिय सदा 
रहे ॥ ७ ॥ है सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों 


( ५४ ) 


के समान अथवा धोड़ों के नियन्‍्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को 
अस्पन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ 
और अत्यन्त बेगवाला है वह मेरा मन सब हन्द्रियों|को अधर्मा- 
चरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा सुग्न 
पर कीजीये ॥ ८ ॥ 
अग्रे नय सुपथा रायग्रेउस्मान विश्वानि देव 
वयुनानि बिद्वान । युयोध्यस्मञ्जुहराणमेनों भू 
यिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ यज्ञ अ९ ४ में १६ ॥ 
है सुख के दाता स्प्रकाशस्ररुप सब को जानने हारे 
परमात्मन्‌ ! आप हमको श्रेष्टमागे से सम्पूर्ण प्न्ञानों को प्राप्त 
कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उस से 
प्रथक्‌ कीजीये इसीलिये हम लोग नम्नता पूवेक आपकी बहुत सी 
स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें ॥ 
मानो महान्तमुतमानोउअभक॑ मा न उक्षन्त 
मुतमान उक्षितम | मानो वधीः पितरं मोत 
मातर मानः प्रियास्तन्वों रुदर रीरिषः ॥ 
यजु० अ० ९१६ । ४० १५० ॥ 
हे रुद्र | ( दृष्ठों को पाप के दुःखस्वरुप फल को दे के 
' झुढानवाले परमेश्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ माता 
पिता और प्रिय, बन्धुवग तथा शरीरों का हनन करने के छिये 
प्रेरित मत कीनीये ऐसे मागे से हमको चलाइये जिस से हम 
आपके दण्दनीय न हों ॥ 


( «५५ ) 

'असतो मा सह्मय तमसो मा ज्योतिर्गंभय 
रुत्योर्माईम्गरतं गमयेति ॥ श्ञतपथत्रा० १४।३। १॥३०। 

है परमगुरों परमात्मन्‌ ! आप हमको असत मार्ग से पृथक्‌ 

कर सन्मागे में प्राप्त कीजिये आविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्या 
रूप सूर्य को प्राप्त कीजिये ओर झृत्यु रोग से प्रथकू करके मोशन 
के आनन्दरूप अम्तृत को प्राप्त कीजिये अर्थाव्‌ जिस २ दोष वा 
दुर्गुण से परमेश्वर ओर अपने को भी प्रृथकू मान के परमेश्वर 
की प्रार्थना की जाती है वह विधिनिषेधमुख होने से सग॒ुण 
निर्गुण प्रार्थना नो मनुष्य जिस बात की प्राथना करता है उस 
को वैसा ही वत्तमान करना चाहिये अर्थाव जप सर्वोत्तम बुद्धि 
की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्राथना करे उसके लिये जितना 
अपने से प्रयत्र होसके उतना किया करे अथवि अपने पुरुषार्थ 
के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है एसी प्राथना कभी न करनी 
चाहिये ओर न परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि जैसे हे 
परमेश्वर | आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी 
ही प्रतिष्ठा ओर मेरे अथीन सब होजाये इत्यादि क्‍योंकि जब 
दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्राथना करें तो क्या 
परमेश्वर दोनों का नाश करदे ! जो कोई कहे कि जिसका प्रेम 
अधिक उसकी प्राथना सफल होजावे तब हम कह सकते हैं कि 
जिप्तका प्रेम न्‍्यून हो उसके शत्रु का भी न्‍्यून नाश होना चाहिये। 
ऐसी मूर्खता की प्राथना करते २ कोई ऐसी भी भाथेना करेगा 
है परमेश्वर ! आप हम को रोटी बनाकर खिलाइये मेरे मकान में 
झाड़ू लगाइये वस्त्र धो दीजिये ओर खेती वाड़ी भी कीजिये इस 
प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बठे रहते वे महामूर्ख 


( ५६ ) 


हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषाथ करने की आज्ञा है उस को 


जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावगा जमे! 
कुवेन्नेवेह कम्माणि जिजीविषेच्छत&समा:। 
यजु? अ० ४०। मं। २॥। 
परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अर्थाव 
जबतक जीवे तबतक कमे करता हुआ जीने को इच्छा करे आलुप्ती 
कभी न हो | देखो सृष्टि के बीच में जितन प्र।र्णी अथवा अप्रा्णी 
हैं वे सब अपने २ कम और यत्न करते ही रहते ६ जेसे पिपी- 
लिक्रा आदि सदा प्रयत्र करते प्र/थबी आदि सदा घृपने ओर 
वृक्ष आदि बढ़ते घटते रहते हैं बने यह दृष्टांत मनुष्यों को भी 
ग्रहण करना योग्य है जमे पुरुषार्थ करत हुए पुरुष का सहाय 
दूसरा भी करता है बेसे धर्म से पुरुपार्थ' पुरुव का सहाय ईश्वर 
भी करता है जमे काम करने वाले पुरुष को द्तय करते है ओर 
अन्य आलमी को नहीं दखन को इच्छा करते आर नेत्रताल को 
दिखलाते हैं अन्ध को नहीं, इसी भरकार परभेशखर भी सब्र के 
उपकार करने को प्रार्थना में सहायक होता है हानकिरक कम में 
नहीं, मो कोई गुड़ मंठा है ऐसा कदता है उस को खुड प्राप्तवा 
उप्तको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता ओर जो यत्र करता है उस 
की शीघ्र वा विलम्ब से गुह मिल ही जाता ह। अब तीसरा 
उप्रासन[३--- 


समाधिनिधृतमलरूस्य चतसो निवेशितस्या- 
त्मनि यत्‌सुर्ख भंवत्‌। न शक्यते वर्णयितुंगिरा 
'तदा रवयन्तदन्तः करणेन गह्मयते ॥ 


( ६५६७ ) 


यह उपनिषद्‌ का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग 
से अविद्यादि मल नष्ट होगये है आत्मस्थ होकर परमात्मा में 
चित जिस ने लगाया है उसको जो परमात्मा के योग का सुख 
होता है बह बाणी से कहा नहीं जो सकता क्योंकि उस आनन्द 
को जीवात्मा अपने अन्त: करण से ग्रहण करता है। उपासना 
शब्द का अथ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के 
समीपस्थ होने आर उसको सर्वव्यापी सर्वान्तयामी रूप से प्रत्यक्ष 
करने के लिय जो २ काम करना होता हे वह २ सब काम कर- 
ना चाहिये अर्थात्‌ +-- 


तत्राइहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरियहा यमाः 


योगस्‌० सादनपादे | सू० ३० ॥ 

इत्यादि सूत्र पातह्नलयागशास्त्र के हं--जां उपासना का 
आरम्भ करना चाहे उसके लिये यहा आरम्भ है कि वह किसी 
से वेर न रक्खे, स्वेदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या 
कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जिर्तेन्द्रिय हो, 
लम्पट न हो ओर निरमिम।नी हो आमिमान कभी न करे, ये पांच 
प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अड़ है। 

शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरतणणिधानानि 
नियमाः । योगशा० साधनपादे । सू० ३२ ॥ 

राग द्वेग छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे 
धर्म्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर हानि में न 


अप॒सन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्यप छोड़ सदा पुरुषाथ किया 
रके, सदा सुख दुःख का सहन और ध५ ही का अनुष्ठान करें 


( ६८4८ ) 


अपर्म्म का नहीं, स्वेदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़।वे सत्यपुरुषों 

का सड़ करे ओर “ओ श्म””! इस एक परमात्मा के नाम के अर 
विचार कर नित्यप्राति जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर 
की आश्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों 
को मिलाके उपासनायोग का दूसरा अड्ग कहाता है।इस के 
आगे छः अड्भ योगशारस्त्र व ऋग्तेदादिभाष्यभूमिका में देखलेवें। 
जब उपासना करना चाई तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन 
लगा प्राणायाम कर वाह्म विषयों भे इन्द्रियों को रोक मन को 
नाभिप्रदेश में वा हृदथ, कण्ठ, नत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य 
हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा ओर परमात्मा 
का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होते । 
जय इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा ओर अन्तः 
करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्यप्राति ज्ञान 
विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुँच जाता है जो आठ पहर में एक 
घड़ी भर भी इस प्रकार .ध्यान करता है वह सदा उन्नति को 
प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की 
उपासना करनी सगुण और द्वेप, रूप, रस, गन्ब, स्पशादे गुणों 
से प्ृथक्‌ मान अतिसृक्ष्म आत्मा के भीतर बाहरव्यापक परमेश्वर 
में हृड़ स्थित हो जाना निशुणोपासना कहाती है इसका फल जसे 
शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निहत हो 
जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट 
कर परमेश्वर के गुण कम स्वभाव के सहदृश जीवात्मा के गुण 
स्रभाव पवित्र हो जाते हैं इसोलये परमेश्वर को स्तुति प्राथना 
ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये । इस से इसत का फल 
पृथक होगा परन्तु आत्मा का षक इतना बढ़ेगा वह परत के 


( ४५९ ) 


समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन 
कर सकेगा क्‍या यह छोटी बात है ! ओर जो परमेश्वर की स्तुति 
प्रायना ओर उपासना नहीं करता वह कृतप्न ओर महामूर्ख भी 
होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ जीवों 
को सुख के लिये दे रखे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही 
को न मानना क़ृतप्रता ओर मूखंता है। 


| ॥७ ५५ | का 
मात्तपृजा वृषयः । 

(प्रक्ष) मूर्सिपूना कहाँ से चली ! (उत्तर) जैनियाँ से । 
(प्रश्न) जेनियों ने कहाँ से चलाई ! (उत्तर) अपनी मूर्खता से । 
(प्रक्ष ) जनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बेठी हुई 
मूर्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है । 
(उत्तर) जीव चेतन है ओर मुत्ति जड़, क्या मूत्ति के सहृश जीव 
भी जड़ हो जायगा ! (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जेनियों 
का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जेनियों की मूत्तियों के 
सदृश वेष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां यह ठीक है 
जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जनमत में मिल जाते इसलिये 
जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि मैनों से विरोध करना 
इनका काम ओर इनसे विरोध करना सुझ्य उनका काम था 
जे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित ओर विरक्त मनुष्य 
के समान बनाई हैं उनेस विरुद्ध वेष्णादि ने ययेष्ट शुद्भारित 
ख्री के सहित रंग राग भोग विषयासाक्तसहिताकार खड़ी ओर 
बेठी हुई बनाई है । जैनी छोग बहुत से शेख घण्द। घरियार आदि 
बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहलर करते हैं तब तो लौड़ा 
के रचने से वैष्णवादि सम्प्दायी पोपों के चेले जैनियों के भार 


(५ ६० ) 


से बच के इनकी छीला में आफंसे और बहुत से व्यासादि 
महापया के नाम से मनमानी असम्भव गाथायुक्त ग्रन्ध बनाये 
उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी घुनाने लगे और फिर 
एसी २ विचित्र गाथा रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बना- 
कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जड़लादे में धर आये वा भूमि में गाड़ 
दी, पश्चात्‌ अपने चलो में प्रसिद्ध किया कि मुझ को राज्रि को 
स्‍्त्रप्न में महादव, पावेती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्षमी, 
नारायण ओर भेरव हनूयान्‌ आदि ने कहा है छि हम अमुक २ 
ठिकाने हैं । हम को वहां से ला, मौन्दर में स्थापन कर और त 
ही हमारा पुजारी होने तो हम मनोवाहिछित फल देगें। जब 
आंख के अन्ध ओर गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला 
सुनी तब तो सच ही मानली ओर उन से पूछा कि ऐसी वह 
मूति कहां पर है ! तब तो पोपजी बोले कि अप्तुक पहाड़ बा 
जड़ल में है, चलो मरे साथ दिखछा दे । तब तो उन अन्धों न 
उस घूत्ते के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चर्य में होकर 
उस पोप के पग में गिरकर कहां आप के ऊपर इस देवता की 
बड़ी ही कृपा है । अब आप छल चलिय ओर हम मन्दिर बनवा 
देबेगे उस में इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना 
और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दशन स्पशन करके 
मनोवाहिछत फल पार्वेग । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची 
तब तो उसको देख सब छोगों ने अपनी, जीविकार्थ छल कपट 
से मूर्सियां स्थापन कीं । (प्रश्न) प्रमेव्वर निराकार है वह ध्यान 
में नी। आसकता इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये। भरा 
जो कुछ भी नईीं करें ते मूत्ति के सनन्‍्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर 
का स्मरण करते और नाम हेते हैं इस में क्‍या हानि हैं! 


( ६९ ) 


(उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति 
ही नहीं बन सकती ओर मूत्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का 
स्मरण हावे ता परमेश्वर के बनाये प्रथिवी, जल, अप्नि, वायु, 
ओर बनर्पति आदि अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने अद्भुत रचना 
की है, क्या ऐसी रचनायुक्त प्रथिवी पहाड़ आदि परमेश्वररचित 
महांमूत्तियां कि जिन पहाड़ आदि से भनुष्यकृत मूक्तियां बनती 
हैं उनको देखकर परमेश्वर स्मरण नहीं हो सकता ! जो तुम 
कहते हो कि मूत्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह 
तुम्हारा कथन सववत्र मिथ्या है ओर जब वह मूर्त्ति सामने न होगी 
तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी 
जारी आदि कुकम करने में प्रहत्त भी हो सकता है क्योंकि वह 
जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इस लिये वह 
अनथ करे बिना नहीं। चूकता इत्यादि अनेक दोप पाषाणादि 
मूक्तिपूजा करने से सिद्ध होते ५ । अब देखिये! पाषाणादि 
मूत्तियों को न मानकर सर्वदा स्वेव्यापफक सवोन्तयाोमी न्याय" 
कारी परमात्मा को सबेत्र जानता ओर मानता है वह पुरुष सर्वेत्र' 
सर्वदा परमेश्वर का सबके बुरे भले करम्पों का द्रष्टा जानकर एक | 
क्षणपात्र भी परमात्मा से अपने को प्रथक्र न जानके कुकम करना ' 
तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्ठा भी नहीं कर सकता क्योंकि 
बह जानता है जो भें वचन ओर कमे से भी कुछ बुरा काम 
करूंगा तो इम अन्तयामी के न्याय से बिना दण्ड पाये कदापि 
न बचूगा ओर नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता जेसा 
कि मिशरी २ कहने से सुंह मीठा ओर नींव २ कहने से कडुआ 
नहीं होता किन्तु जीम से चाखने ही से मीठा वा कडुवापन 
जाना जाता है। (मश्न) क्‍या नाम लेना स्वेधा मिथ्या है, जो 


( दै२े ) 


सर्वेत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है! 
(उत्तर) नाप लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, निप्त प्रकार 
तुम नामस्मरण करते हो वह रीति झूठी है । (प्रश्न) हमारी केसी 
रीति है ! (उत्तर) वेदविरुद्ध । (प्रश्न) भछा अब आप हमको 
बेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये! (उत्तर) नामस्परण 
इस प्रकार करना चाहिये जेसे “न्यायकारी” ईश्वर की एक 
नाम है इस नाम से जो इसका अथ है कि जैसे पक्षपात रहित 
होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण 
कर न्याययुक्त व्यवहार सवेदा करना अन्याय कभी ने करना ॥ 
इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सक्ता है ॥ 

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु 
उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूथ्य ओर देवी आदि के शरीरधारण 
कर राम कृष्णादि अवतार लिये बिना इससे उसकी मूर्ति बनती है 
क्या यह भी बात झूठी है! (उत्तर) हां २ झूठी क्‍योंकि “अज 
एकपात ”” “ अकायमस ”” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर का जन्म 
मरण ओर शरीरधारण रहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी 
परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाश- 
वत्‌ स्वेत्र व्यापक अनन्त ओर सुख दुःख इत्यादि गुणरहित है 
वह एक छोटे से वीय्य गर्भाशय ओर शरीर में क्योंकि आ सक्ता 
है! आंता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचुलछ 
अहृ्य जिम्के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं हे उसका 
अवतार कहना जानो वन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौध 
के दर्शन करने की बात कहना है। (अश्ष ) जब परमेश्वर व्यापक 
है तो सू्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके 
पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं ! देखो | ;-- 


( ४३ ) 
न काएऐ विदये देवो न पाषाणे न मृण्मये । 

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्ाावो हि कारणम्‌॥ 
परमेज्वर देव न काएछ न पाषाण न स्ठीत्तका से बनाये पदार्थों 
में हैं किनत परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करे वहां 
ही परमेश्वर सिद्ध होता है। (उत्तर ) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक 
है तो किसी एक वस्तु में परमेशवर की भावना करना अन्यन्न न 
करना यह एसी बात है कि जसी चक्रवत्तीं राना को सब राज्य 
की सत्ता से छुड़ाके एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना ! 
देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है. बेसा तुम परमेश्वर का भी 
अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिका में से पुष्प 
पत्र तो इके क्यों चढांत ! चरंदन थसके वयों ढगाते ? धूप को 
जलाके क्यों देते! घटा, घरियाल, झांज, पावजों को लकड़ी से 
कूटना पीटना क्‍यों करते हो ! तुम्हारे हाथों में हें क्‍यों जोड़ते। 
शिर में है क्यों शिर निमाते! अन्न जलादि में है क्‍यों नवेध धरते ! 
जल में है ल्लान क्‍यों कराते ! क्योकि उन सब पदार्थों में परमात्मा 
व्यापक है ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ! 
जो व्यापक की करते हो तो पापाण लकड़ी आदि पर चन्दन 
पुप्पादि क्‍यों घढ़ातिहों! ओर व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर 
की पूजा करते हैं ऐसा भुठ क्‍यों बोलते हो ! इम पाषाणादि के 

पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ॥ 
अब कहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ! जो कहो सचा है तो 
तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर वद्ध हो जायगा ओर तुम 
सत्तिका में सुवण रजतादि, पापाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्र 
फेन में मोती, नर में घृत दुग्ध दोष आदि और धूलि में मेदा 


( ४६४ ) 


शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसे क्‍यों नहीं बनांते हो! 
तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते वह क्‍यों होता है ! 
ओर सुख की भावना सदेव करते हो वह क्‍यों नहीं प्राप्त होता ! 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्‍यों नहीं देखता ! मरने की 
भावना नहीं करते क्‍यों मर जाते हो | इस लिये तुम्हारी भावना 
सच्ची नहीं क्योंकि जैसे में बेसी करन का नाम भावना कहते हैं। 
जैसे औरन में अग्नि, जल में जल जानगा और जल में औग्नि, ऑग्नि 
में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे का वेसा जानना ज्ञान 
और अन्यथा जानना अज्ञान है। इस लिये तुम अभावना का 
भावना ओर भावना को अभावना कहते हो। (प्रश्न) अजी जब 
तक वेद मन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता 
ओर आवाहन करने से झट आता ओर विसजन करने से चला 
जाता है। (उत्तर ) जो भन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता 
आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्‍यों नहीं हो जाती ! ओर विप्तजन 
करने से चला क्‍यों नहीं जाता! ओर वह कहां से आता और 
कहां जाता है ! सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता ओर न 
जाता है| जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला छेते हो तो 

उन्हीं मन्‍्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्‍यों नहीं 
बुला लेते ! ओर शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसनन करके 
क्‍यों नहीं मार सक्ते ! सुनो भाई ! भाले भाले लोगो ! यह पोपनी 
तुमका ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाणादि 
मूर्तिपूजा ओर परमेश्वर के आवाहन विसजन करने का एक 
अक्षर भी नहीं है। (प्रश्न )-- 


_-  प्राणा इृह[गच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा 


( ६५ ) 


आत्मेहागच्छतु सुखचिरं तिष्टतुस्वाहा इन्द्रियाणी 
हागच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 

इत्यादि बेद मन्त्र हें क्यों कहते हो नहीं हैं ! ( उत्तर ) भरे भाई ! 
बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ। ये सब कपो लकल्पत 
बाममार्गियों की वेदबिरुद्ध तन्‍त्र ग्रन्थों की पोपरचित पक्तियां हें 
वेद वचन नहीं । (प्रश्न ) क्या तनत्र झूठा है ! / उत्तर ) हां, सब था 
झूठा है, जेमे आवाहन प्राण प्रतिष्ठादि पापाण[दि सूति विषयक 
बेदों में एक मन्त्र भी नहीं बेसे 'स्लानप्मप्रयाम्रि” इत्यादि वचन 
भी नहीं अर्थाव इतना भी नहीं है कि “पापाणादिमूर्ति रचगिला 
मन्दिरेषु संस्थाप्प गन्धादिभिरचयेत्‌” अथांव पाषाण की मूर्ति 
बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पून एसा लेशमात्र 
भी नहीं । (प्रश्न ) जो वेद में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है 
और जो खण्डन है तो “प्राप्ती सर्या निषेधः” मूतत्ति के होने ही से 
खण्डन हो सक्ता है । (उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमे्बर के 
स्थान में किसी अन्य पदाथ को पूजनीय न मानना ओर सर्वथा 
निषेध क्रिया है क्‍या अपूर्व विधि नहीं होती ! सुनो यह है -- 


अन्धन्तमः पूविशसन्ति येउसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इ वते तमी या उ सम्भूत्या७ रताः॥ 
यजुः० अ० ४० मं० ७॥ न तस्प पूतिमा अस्ति 
॥ २॥ यजु।० अ० ३२ मं० ३ ॥ 
यद्वाचानफ्युदितं येन वागफ्युयते । 
तंदेव ब्रह्म त्व॑ विड्टि नेद यंदिदमुपासते ॥ ३॥ 


( ६६ ) 
यन्मनसा न मनुते येनाहमेनो मतम ॥ 


* ३0 का आस 


तदेव बुह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमापसते ॥ ४॥ 
यद्चक्षुपषा न पश्यति येन चक्षूंषि पत्यातिे ॥ 
तदेव बल्म त्व॑ं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५॥ 
यच्छोत्रेण न शुणाति येन श्रोत्रमिद&श्रुतम्‌ ॥ 
तंदेव बुह्य त्व॑ विद्धि नेदे यदिदिमुपासते ॥ ६ ॥ 
यत्पूणिन न पणिति येन प्राणः प्रणीयते ॥ 


तंदेव ब॒ल्म त॑ विद्ि नेदे याददमुपासते ॥ ७ ॥ 
केनोपनिपषदि ॥ 


जो अप्म्भूति अथात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकरृत कारण की 
ब्रह्म के डथान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात्‌ अन्ञान 
जोर दुःख सागए में दूबत हैं । ओर सम्भूति जो कारण से उत्पन्न 
हुए कायरूप पूृथिरी आई भूत, पापाण ओर बुृक्षादि अवयव 
ओर मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हूँ 
बे उप अन्यकार से भी अधिक अन्तफ्रार अथात्‌ मद्ामूर्खे 'चर- 
काल घेर दु.खरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥२॥ जो 
सब जगत्‌ में व्यापक है उन निराकार परमात्मा की प्रौतिया परि- 
माण गादृश्य वा मूत्ति नहीं है ॥२॥ जो वाणी की इयत्ता अथांत्‌ 
यह जल है छीजिये बेता विषय नहीं ओर निमके धारण ओर 
सत्ता से वाणी की प्रदवते होती है उत्ीको ब्रक्ष जान और उपा- 
सता कर ओर जो उस से भिन्न है यह उपासनीय नहीं ॥३॥ णो 
मन से 'इयत्ता” करके मनमें नहीं आता जो मनको जानता है 


( ६७ ) 


उसी ब्रह्म को तू जान ओर उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न 
जीव ओर अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत 
कर ॥ ४ ॥ जो आंख से नहीं दीख पड़ता ओर जिप्तस सब आंखें 
देखती हैं उसी को ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर और 
जो उस से भिन्न से विद्युत्‌ओर अग्नि आदि जड़ पदाथ हैं उनकी 
उपासना मते कर ॥५॥ जो श्रात्र से नहीं सुना नाता ओर जिससे 
श्रोत्र सुनवा है उमी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर 
ओर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उप्तके स्थान में मत कर 
॥ 5 ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमन 
को प्राप्त होता है उसी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना 
कर, जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥७॥ 
इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निपधे प्राप्त ओर अप्राप्त का भी होता 
है “प्राप्त” का जेसे कोई कहीं वेठा हो उसको वहां से उठा देना 
“अप्राप्त” का जने हे पुत्र | तू चोरी कभी मत करना, कुँगे में मत 
गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना' इत्यादि 
अप्राप्त का भी निपेध होता है सो मलुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, पर- 
मेखर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है।इस लिय पाषाणादि 
मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न ) मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं 
तो पाप भी नहीं है।(उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं :-- 
विहित--जो कर्तंव्यता से वेद में सत्यभाषणादि प्रातिपादित हैं, 
दूभरे निषिद्ध--जो अकत्तेव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में नि- 
पिद्ध हैं जैते विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उसका ना करना 
अधर्म है, वेसे ही निषिद्ध कम का करना अधर्म ओर न करना 
पा है। जब वेदों से निषिद्ध मूर्तिपूजादि करमों को तुम करते हो 
तो पापी क्‍यों नहीं ! (प्रश्न ) देखो वेद ! अनादि हैं बस समय 


( दे८ ) 


मूर्ति का क्‍या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रसक्ष थे । यह 
रीते तो पीछे से तन्‍्त्र ओर पुराणों से चली है जब मनुष्यों का 
ज्ञान ओर सामथ्य न्‍्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं 
ला सके ओर मूर्ति का ध्यान तो कर सक्ते हैं इस कारण अन्जा- 
नियों के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर 
पहुंच जाय, पाहेली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा 
सकता; इस लिये मूर्त्ति म्रथम सीढ़ी है इसको पूनते २ जब 
जान होगा ओर अन्तःकरण पत्रित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान 
कर सकेगा। ज॑स लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूछ लक्ष्य में 
तीर गोली वा गोला आदि मारता पश्चात सूक्ष्म में भी निशाना 
मार सकता है वैसे स्थूछ मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्षम 
ब्रह्म को भी प्राप्त होता है | जेसे लड़कियां गुडियां का खल तब 
तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं, इत्यादि 
प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ठ काम नहीं। (उत्तर) जब वेद विहित 
धर्म ओर वेदविरुद्धाचरण में अब है तो पुनाः तुम्हारे कहने से 
भी मूर्सिपूजा करना अभर्म ठहरा । जो २ ग्रन्थ बेद से विरुद्ध हैं 
उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है, सुनों।-- 
| कक ७. | कक 
नास्तिको वेद निन्दकः ॥ १॥ मनु० २११॥ 
या वेदबाद्याः स्मतयो याइच काइच कुदृष्ट यः 
पे | पे जा है 
सर्वांस्ता ननिष्फलाः प्रत्थ तमानष्ठा ह ताः 
समता: ॥ २॥। 
कर _ के | | दक 
उत्पद्यन्त च्यवन्त च यान्यतान्यान कान- 
पित ॥ वास्यवांकालिकतया निष्फलान्पन्तानि 


( ६९ ) 
च॥ ३॥ मनु० अ० १६। ९०, ९६ ॥ 


मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍्दा अर्थात्‌ अपमान, 
त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नासितिक कहाता है ॥ १ ॥ जो 
ग्रन्थ वेदवाह्य पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबाने 
वाले हैं वे सब निष्फल अमसत्य अन्धकाररूप इस छोक और 
परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ 
उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनका 
मानना निष्फल ओर झूठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर 
जमिनि महर्पि पर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना 
किन्तु बेदानुकूल हीं का आचरण करना धमम है क्‍योंकि वेद सत्य 
अर्थ का प्रतिपादक हैं इस से विरुद्ध जितने तन्‍्त्र और पुराण हैं 
बेदविरुद्ध होने से झूठे हैं ओर जो वेदविरुद्ध पुस्तक हैं उन में 
कही हुई सूर्तिपूना भी अधमेरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ की 
पूजा से नहीं बट सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो 
जाता है, इस लिये ज्ञानियों की सेवा सद़़ से ज्ञान बढ़ता है 
पाषाणादि से नहीं । क्या पापाणादि मूत्तिपूजा से परमेश्वर को 
ध्यान में कमी ला सकता है! नहीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं 
किन्तु एफ बड़ी खाई है जिस में गिरकर चकनाचूर हो जाता है 
पुन; उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है । 
हां, छोठे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगियों के संग 
से सद्विब्वा ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां 
हैं, जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्तिपूजा 
करते २ ज्ञानी तो कोह न हुआ प्रत्युत सब मूत्तिपूजक अब्ञानी 
रहकर मनुष्यजन्स व्यथे खोके बहुत २ से मर गये और जो अब 
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हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अथे, काम, जोर मोक्ष की 
प्राप्ति फलों से विमुख होकर निरथे नष्ट हो जायेंगे । मूर्तिपूजा 
ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु जो धार्मिक विद्वान 
ओर रुष्टिविद्या है उसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है ओर 
मूत्ति गुडियों के खलवव्‌ नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा 
का होना गुडियों के खलबत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन हैं । 
सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे 
स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायेगा। (प्रश्न) साकार में 
मन स्थिर होता ओर निराकार में स्थिर होना कठिन है, इस 
लिये मूर्तिपूजा रहनी चाहिये । (उत्तर) साकार में मन स्थिर 
कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी 
के एक रे अवयब में घूमता ओर दूसरे में दोड़ जाता है ओर 
निराकार परमात्मा के म्रहण में यावसत्सामथ्य मन अत्यन्त दोड़ता 
है तो भी अन्त नहीं पाता । निरवयव होने से चचल भी नहीं 
रहता किन्तु उसी के गुण कम स्वभाव का विचार करता २ 
आनन्द में मम्न होकर स्थिर हो जाता हे ओर जो साकार में 
स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्‍्यांकि 
जगत्‌ में मनुष्य, स्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फेसा 
रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबवतक निराकार 
में न लगावे क्योंकि निरवयतर होने से उस में मन स्थिर हो जाता 
है इस लिय मूर्तिपूजा करना अधर्म है। दूसरा--उस में क्रोड़ों 
रूपया मन्दिरों में व्यय करके दारित्र होते हैं ओर उसमें प्रमाद 
होता है । तीसरा--सत्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से 
व्यभचार लड़ाई बखेड़ा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं । चोथा-- 
उस्ती को धम, अर्थ, काम, और मुक्ति का साधन मानके पुरुषाय 
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रहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं। पांचवां नाना प्रकार 
का विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्चियों के पूर्जारयों का 
एक्यमत नष्ठ होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ाके 
देश का नाश करते हैं । छटा--उसी के भरोसे में शत्रु का परा- 
जय ओर अपना विजय मान बढठे रहते हैं उनका पराजय होंकर 
राज्यस्वातन्त्र ओर धन का सुख उनके कात्रओं के स्वाधीन 
होता है ओर आप पराधीन भठियारे के टट्टू ओर कुम्हार के 
गदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दूँःख पाते हैं। 
सातवां--जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा 
नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा 
गाली प्रदान देता है वेसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय ओर नाम पर पावाणादि मूत्तियां धरते हैं उन दुष्ट बुद्धि 
बालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों नकरे । आठवां--श्रान्त हो कर 
मन्दर २ देश देशान्सर में घृमते * दुःख पाते धर्म, संसार ओर 
परमाथ का काम नष्ठ करते चोर आदि से पीड़ित होते ठगों से 
टगाते रहते हैं। नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते हैं वे उत्त धन 
को वेश्या, परस्ीगमन, मधपान, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय 
करते हैं जिसते दाता के सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है । 
दसवा-माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पा।पषाणादि 
मूर्तियों का मान करके कृतप्न हों जाते है। ग्यारहवां-उन मूर्तियों 
को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते 
रहते हैं। बारहवां-पूजारी पराक्चियों के संग ओर पूजारिनी पर- 
पुरुष के संग से प्राय; दूषित होकर स््रीपुरुष के प्रेम के आनन्द 
को हाथ से खो बैठते हैं। तेरहबां-स्वामी सेवक की आज्ञा का 
पालन यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ठ होजाते 
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है। चोदहवबां-जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़बुदि 
हो जाता है क्योंकि ध्येयका जड़ल धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा 
में अवश्य आता है । पन्द्रहवां-परमश्वर न सुगन्धियुक्त पुर्ष्पाद 
पदार्ध वायु जल के दुगेन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये 
बनाये हैं उनको पुजारि जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की 
कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जलकी शुद्धि 
करता ओर पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता उसका 
नाश मध्य में ही कर देते हैं । पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़ 
कर उलट दुर्गन्‍ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्यर पर 
चढ़ाने के लिये पुष्पादे सुगन्धियुक्त पदाथ रचे हैं ! सोलहवां- 

पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सबको जल 
और मसत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़के 
उससे इतना दुर्गन्‍्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल 
का। ओर सहस्रों जीव उप्तमें पड़ते ओर उसी में मरते सड़ते हैं । 
ऐसे २ अनेक मूत्तिपूजा के करने में दोष आते हैं इस लिये सर्वथा 
पापधाणादि मूरक्तिपूना सज्जन छोगों को त्यक्तव्य है। ओर जिन्‍हों 
ने पाषाणाद मूर्ति की पूजा की है, करतें हें ओर करेंगे वे पूर्वोक्त 
दोषों से न बचे न बचते हैं ओर न बचेंग ॥ 

(प्रश्न) किसी प्रकार की मूत्तिपूना करनी करानी नहीं ओर 
जो अपने अय्यावते में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन परम्परा से 
चला आता है उप्तका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु 
अम्बिका, गणेश ओर सूर्य्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, यह पं- 
चायतन पूना है था नहीं ! ( उत्तर ) किसी प्रकार की मूर्चिपूजा 
न करना, किन्तु 'मूत्तिमन” जो नाौचे कहेंगे उनकी पूजा 
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अथांत सत्कार करना चाहिये वह पंचदेव पूजा पंचायतन पूजा 
शब्द बहुत अच्छा अर्थ वाला है परन्तु विद्यादीन मूढ़ों ने उसके 
उत्तम अथे को छोड़कर निक्षृष्ठ अर्थ पकड़ छिया । जो आज कल 
शिवादि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो 
अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त 
देवपूना आर मूत्तिपूना यह है, सुनो ;-- 

मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌॥ यजु०। 
अ० १६ । म० १५॥ 

आदचार्य्यों ब्रद्मचर्यण बरह्मचारिणामेच्छते ॥ 
अथवे० कां० ११ । व० ५। मं० १७॥ 

अतिथिगंहानागच्छेत ॥ अथवे० कां०१५। 
ब०१३। म० ६ ॥ 

अचत प्राचत प्रियमेधासो अचत ॥ ऋग्वेदे॥ 

लमेव पत्यक्ष॑ बृह्यासि त्वामेव पुत्पक्ष बूह्म 
वदिष्यामि । तत्तियोपनि ० । पछी? १ । अनु० १॥ 

कतम एको देव इति स बह्न त्पदित्याचत्षते। 
गतपथ० कां० १४७ । प्रपा ६। बाह्य ० ७। 
कंडिका १० ॥ मातृदेवों भव पितृदेवो भव आ- 
चार्यदेवों भव अतिथिदेवोभव । तेत्तिर्योपानि ० 
ब० १। अनु० ११॥ 
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पितापिश्वांतभिश्वेताः पतिभिदेवरेस्तथा ॥ 
पूज्या भूषयितव्याइव बहुकल्याणामीप्सुभिः० 
मनु० आअ० ३॥ ५५॥ 

उपचय:ः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पातिः॥ 
मनुस्म्तो ॥ 

प्रथम माता मूर्सिमती पूजनीय देवता अर्थाव्‌ सन्तानों को तन 
मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात्‌ 
ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कत्तव्य देव उप्तकी भी 
माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचाय्य जो विद्या का देने 
बाला है उसकी तन मन घन से सेवा करनी । चोथा अतिथि जो 
विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सवको उन्नति चाहने बाला, जगत 
में श्रपण करता हुआ, सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है 
उसकी सेवा करे । पांचवां सनी के लिये पति ओर पुरुष के लिये 
पत्नी पूजनीय है। ये पांच मू(चमान्‌ देव जिनके संग से मनुष्यदेह 
की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या आर सत्योपदेश की 
प्राप्ति होता है यही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां हैं । इनकी 
सेवा न करके मो पापषाणादि मूर्ति पूजत ६ थे अतीव वेदविरोभी 
३ै।( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करेंऔर :मूर्तिपूजा भी 
करें तब तो कोई दोष नदीं ! (उत्तर ) पापाणादि मूर्सिपूजा तो 
सबंधा छोड़ने ओर मातादि मूर्शिमानों की सेवा करने ही में क- 
स्याण है। बढ़े अनर्थ की बात है कि साक्षात्‌ माता आदि मसक्ष 
सुलरायक देवों को छोड़के अदेव पापाण[दि में शिर मारना स्वी- 
कार किया ! इसको लोगों ने इसी लिये स्वीकार किया है कि 


( ७५ ) 


जो माता पितादि के सामने नेवेद् वा भेंट पूना परेंगे तो वे स्वयं 
खा लेंगे ओर भेंटपूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा ॥ 
$ पक 
पचमहायज्ञावप्यः 

विधि:---स्दा खत्री पुरुष १० दश बजे शयन ओर रात्रि 
के पिछले पहर वा ४ बजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का 
चिन्तन करके धार और अथे का विचार किया करें ओर धर्म 
ओर अर्थ के अलुष्लात वा उद्योग करने में यादें कभी पीड़ा भी 
हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषाथे को कभी न छोड़े किन्तु सदा शरीर 
और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार ओषध सेवन 
सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यवह्दारिक और पार- 
मार्थिक कत्तेव्य कम की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति प्राथना 
उपापतना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और 
सहाय से महा कठिन काय भी सुगुमता से सिद्ध हो सकें इस के 
लिये निम्नलिखित मन्त्र हैं-- 

प्र + कर श्््‌ 
पातराप्नं प्रातारन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा 
पातराधि ना । पूतर्भगं पूषयां ब्रह्मणास्पाते प्रात 
स्सोमम्तुत रुदे हुवेम ॥ १॥ 
प्रातजितं भगमुर्म हुवेम वय॑ पुत्रमदितर्यी 

विधत्तों ॥ आपध्रश्चिय मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा 
चिद्य भगं भक्षीत्याह ॥ २॥ 

भग ए्णेतर्मग सत्याराधो भगे मां घियमुदवा 


( ७६ ) 


ददन्न: । भग प्रणो जनय गोभिरस् भंग प्र दभि- 
९९ 
नवन्तः स्याम ॥३॥ उतेदानी भगवन्तः स्यामोत 


७ कि कक 


प्रपित्व उत मध्ये अह्मम | उतोादेता मघवन्‌ 
९ ७ + बकश 
त्मृयस्प वय॑ देवानां सुमतोीं स्पास ॥ 9 ॥ भग 
एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वर्य मगवन्तः स्पाम। 
ते तवा भग से इज्जोहवीति स नो भग पुर 
एता भवेह ॥ ५॥ ऋ० मं० ७ सू० ४१ ॥ 
इम प्रकार परपश्वर की प्राथना उपासना करनी तस्पश्चाव 
शौच दन्तथावन सुखपक्षालन करके स्नान करें पश्चात्‌ एक कोश 
वा डेढ़ कोश एकांत जगल में जाके याग।म्यात्त की रीती से 
परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यन्त अथवा घड़ी आपघड़ी 
दिन चढ़े तक घर में आके #सन्ध्योपासनादि नित्प कर्म नीचे लिखे 
प्रभाणों से यथाविधि उचित समय में किया करें इन नित्य करने 
के योग्व कर्मों में लिखे हुए मन्‍्त्रों का अथे आर प्रमाण पश्व- 
महायज्ञविधि में देख लेगें। प्रथम शरीर शुद्धि अथात स्नान 
पपन्‍्त कर्म करके सन्ध्योपासन का आरम्भ करे आरम्भ में 
दक्षिण हस्त में जल लेके-- 
िकेनप | हा ५ 
ओ। अम्ृतोपस्तरणमासे स्वाहा॥ १॥ आओ 
मुृतापिधानमासे सवाहा ॥ २॥ओऔ सत्प यश 


श्रीमयि श्री: श्रयता स्वाहा ॥ ३ ॥ 


इन तीन मन्त्रों में स एक २ से एक २ आचमन कर दोन। 
# क्र्मिकोतष्रादितक 





( ७9 ) 


हाथ धो, कान आंख नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श 
करके शुद्ध देश पतवित्रामन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर 
की मुख करके नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच 
करके हृदय के वायु को वल से बाहर निकाल के यथाशाक्ति 
रोके पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ा सा रोके यह एक 
प्रणायाम हुआ इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे 
नासिका को हाथ से न पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति 
प्रा्थन।पासना हृदय में करके - 

हम कक ० (5५ हि | ++ किक 

ओं शत्नो देशीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 

3 जआ शा न्दं हि 
शब्पारा भरवन्तु नः ॥ ३; अआ० ३६ | 

इस मन्त्र को एक बार पढ़के तीन आचमन करे पश्चाव 
पात्र में खरे सध्यमा अनामिका अंगुलियों से जल स्पश करके 
प्रथम दक्षिण ओर पश्चात्‌ वाम निम्तालखित मन्त्रों से स्पश करे- 

औआ वाद वाकू ॥ 

इस मन्त्र से मुख का दक्षिण ओर वाम पारव । 

आं प्राणः प्राणः ॥ 

इससे दक्षिण ओर वाम नासिका के छिद्र । 

ओं चकश्लु३्चश्लुः ॥ 

इससे दक्षिण ओर वाम नेत्र । 

ओं भोत्र श्रोत्रम ॥ 

इससे दक्षिण ओर वाम श्रोत्र । 


आओ नाभि: ॥ 


( 393८ ) 
इससे नामि । 
ओं हदयम ॥ 
इससे हृदय । 
ओं कण्ठः ॥ 
इससे कण्ठ । 
आओ शिरः॥ 
इससे मस्तक । 
ओऔओं बाहुफ्यां यशोबलम ॥ 
इससे दोनों भुजाओं के मूल सकन्ध ओर 
औओ करतलकरएशे ॥ 
इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पशे करके माजेन करे | 
आए भूः पुनातु शिरसि 0 
इस मन्त्र से शिर पर । 
ओ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ 
इस मन्त्र से दोनों नत्रों पर । 
आऑ स्वः पुनातु कण्ठे ॥ 
इस मन्त्र से कण्ठ पर। 
ओ महः पुनातु दृदये ॥ 
इस मन्ज से हृदय पर । 
आओ जनः पुनातु नाफ्याय ॥ 
इससे नामि पर । 


( ७९ ) 


ओ तपः पुनातु पादयोः: ॥ 
इससे दोनों पाओं पर । 
ओऑ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ 
इससे पुनः मस्तक पर । 
ओं खे ब्रह्म पुनातु सबेत्र ॥ 
इस मन्त्र से सब अड्डों पर छींटा देवे । पुनः पू्रोक्त रीति से 
प्राणायाम की क्रिया करता जावे । ओर नीचे लिखे मन्त्र का 
जप भी करता जाय--- 
ओ भूः ओ मुवः, औऑ स्वः, आ महः, ओऑ 
जनः, आर तपः,ओं सत्यम्‌ ॥ 
इसी रीति से कम स कम तीन ओर अधिक से अधिक २९ 
इक्कीस प्रणायाम करे तत्पश्चाव्‌ रष्टिकर्ता परमात्मा ओर रृष्टिक्रम 
का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे ओर जगदी श्र को सब्वे- 
व्यापक न्‍्यायकारी सर्वत्र सवदा सब जीवों के कर्मों के द्रष्टा को 
अनिश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा ओर मनको कभी नें 
जाने देवे किन्तु सदा धर्मयुक्त कर्मों में वत्तमान रक्‍्खे । 
अं ऋतश्च सतक्त्यश्राभी छात्तपसो ६ध्यजायत । 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अगरावः॥ १ ॥स- 
मुदादणवाद घिसंवत्सरोअजायत । अहोरात्राणि 
विवधाईम्वस्थ मिषतो वशी ॥९॥ सू्याचन्द्रमसो 
धाताग्रृंधापुवमकल्पयत्‌ । दिवे च एथिवश्चिन्त 
पुरूकासय 


डर अक ध्‌ न्‍5: 





( ८० ) 
रिक्षिमथों सत्र: ॥३॥ ऋ० मं० १० । सू० १९०॥ 


इन मन्त्रों को पढ़के पुनः (शान्नों देवी० ) इस मन्त्र से तीन 
आचमन करके निम्नलिखित मन्त्रों मे सनेब्यापक परमात्मा की 
स्तुति क्ार्थना करे ॥ 


ओं प्राची दिगग्निरधिरपतिस्सितो रक्षितादि- 
त्या इषवः । तेक्यो नम्ती आधेष॑ति+यों नमो रक्ति 
फ्योनम इपुक्योनम एफ्याअस्तु । यो ३5समा- 
न्द्ेष्टि य॑ वय॑ हिप्मग्त वा जम्मे दध्मः ॥ १ ॥ 
दक्षिणा दिगिन्‍्दो५धिपर्तिस्तिरश्चिराजी रज्षिता 
पितर इषवः । तेभ्यो ० । ० ॥२॥ प्रतीची दिग्व- 
रुणो5धिपतिः एदाकूरक्षिताश्नमिषवः । तेभ्यो ० 
० ॥श॥ उदीची दिकसोंमो5धिपरत्तिः स्वजो रक्षि- 
ताइद्ानिरिषवः । तेम्यो० ।० ॥४॥ धरुवा दिग्वि 
छुंरधिपतिः कल्मापग्रीवो रकज्षिता वीरुधइपव:। 
तेम्पो० । ० ॥ण॥ उध्या दिग्बहस्पतिरधिपति 
दिविलोराक्षिता वर्षमिषवः । तेन्यो० । ० ॥ ६॥ 
अक्षवे० का ३। सू० १७ | मं० १-६ ॥ 

इत पस्त्रों को पहते जाना ओर अपने मन से चारों और बाहर 


भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर निरभय निरशंक उत्साही औ- 
तान्देत पुरुषाथों रहना तत्पशचात परमात्मा का क्परथात अधि 


( ८१ ) 

परमेश्वर के निकट में ओर मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी बुद्ध 
करक कर 

उद्ग्यं तमसस्परि स्वः पठ्यन्त उत्तरम। देथ॑ 
देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ य० 
आअ० ३५। मं० १४॥ उदन्ये जातवेदस देव॑ 
वहन्ति केतवः दशे विश्वाय सूर्य ॥ २॥ य० 
आअ० ३३। मं० ३१ ॥ चित्र दवानामुदगादनीक॑ 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्पाग्रेः । आ प्राद्यवाएथिवी5५ 
अन्तरिक्षद्रस॒प5आत्मा जगतस्तथुषश्चस्वाहा 
॥शाय० अ० २३। मं ०४०६ ॥तचनद्षुददवहित पुरस्ता 
च्छुक्रमुच॒रत्‌। पः्यम शरदः शर्त जीबेम शरद: 
शत७ शणुयाम शरदः शत प्रत्रवाम शरदः शत- 
मर्दीनाः स्थाम शरदः शत भूयइच शरदः शतात 
॥ ४॥ यजुः० । अ० ३६॥। में० २४ ॥ 

इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः (श्री देवी ०) 
इससे तीर आचमन करके आ भूभुव: स्वः । तत्सवि- 
तुब्बरेण्यम्मगों देवस्प धीमहि। धियो यो नः 
प्रयोदयाद गापत्री मह्त का अर्थ विदारपूर्वक परमात्मा की 


( ८२ ) 
स्तुति प्राथनोपासना करे पुनः हे परमेश्वर दयानिध! आप की 
कृपा से जपोपासनादि कर्मों को करके हम धर्म अथे, काम ओर 
मोक्ष की सिद्धि को श्षीघ्र प्राप्त होते पुन+-- 
ओ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
शड्ुराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिव- 


तराय च ॥ ६॥ यजु:० अ० १६ । म० ४१ ॥ 
इससे परमात्मा को नमस्कार करके (शजन्नो देवी ०) इस मन्त्र 
से तीन आचमन करके अग्निहोत्र का आरम्भ करे ॥ 


अथामग्रहन्रम्‌ ॥ 

जमे साये प्रातः दोनों सन्यिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी 
प्रकार दोनों स्री पुरुष अग्निह्ोत्र भी दोनों समय में नित्य किया 
करें संस्कारविधिः पृष्ठ २२-२१ में लिख प्रमाणों से अग्न्याधान 
समिसाधान ओर पृष्ठ २४ में लिखे० 

ओ अदिते 5नुमन्यरव ॥ 

इत्यादि ४ चार मन्त्रों से यधाविधि कुण्ड के चारों ओर जल 
प्रोक्षण करके शुद्ध किये हुए सुगन्ध्यात्रि युक्त घी को तपाके पात्र 
में ले के कुण्ड से पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बेठके पृष्ठ २५ मे 
लि० आधाराबाज्यभागाहुति चार देके नीचे लिखे हुए मन्त्रों से 
प्रात!काछ अग्निदोत्र करे-- हैं 


ओ सूर्यो ज्योति ज्योंतिः सूयः स्वाहा ॥ १.॥ 


( ८रे ) 


७ की 


आओ सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्च:ः स्वाहा ॥ २॥ ओ 
ज्योतिः सू्यः सूर्यो ज्योति: स्वाहा ॥ ३॥ ओ 
सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्दरवत्या जुषाणः 
सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में आभ्रहोत्र के जानो॥ 

आओ अग्निज्योतिज्योतरा्रेः स्वाहा ॥१॥ ओऑ 
अम्निवर्चो ज्योतिबंचेः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं अग्नि- 
ज्योतिज्योतिरशतेः स्वाहा ॥ ३ ॥ 

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 

ओ सजूदवेण सवित्रा सजूरात्रबेन्रवत्या जु- 
षाणो अमग्रिवेंतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 

अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः साय आहुति देना चाहिये- 

आओ भृरमये प्राणाय स्वाहा । इदमग्नये प्रा 
णाय, इदनज़् मम ॥ १ ॥ ऑऔ भुववांयवे5पानाय 
स्वाहा । इद वायवेष्पानाय, इदन्न मम ॥ २॥ 
ओ खरादित्याय व्यानाय स्वाहा | इदमादिस्या य) 
व्यानाय इदन्न मम ॥ ३॥ आओ मूर्भुवः स्वराग्ने- 
वाय्वादित्येम्पः प्राणा पानव्यानेफ्यः स्वाहा । 
इृदमप्रिवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेफ्यः, इ- 


( ८४ ) 


दन्न मम॥ ४॥ ओ आपो ज्योतीरसो५झ्तं बद्म- 
भूभुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ ओ यां मेधां देवगणाः 
पितर३चोपासते । तथा मामद्य मेध्याउम्म मेधा- 
विन कुरु स्वाहा ॥ ६ ॥ य०अ० ३२। मं० १४॥ 
ओं विश्वानिदेव सवितदुर्तिनि परासुव यद्वदं 
तन्न आसुबव साहा ॥ 3॥ य० | अ० ३० । स्‌० 
३। आओ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्विव्रवानि देव 
वयुनानि विद्वान । युयोध्यस्मज्जुह राणमेनों 
भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ ८ ॥ य० 
अ० ४० मं० १६ ॥ 

इन आठ मन्‍्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति ऐसे 
आठ आहुति देके ॥ 

आओ सवे वे प्रण& स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र से तीन पूणहुति अर्थात एक २ वार पढ़के एक २ 
करके तीन आहुति देवे ॥ 

सन्ध्या ओर अग्निद्ोत्र साय प्रात; दो है| काल में करे दो है। 
रात दिन की संधित्रेला हैं अन्य नहीं न्‍्यून से न्‍्यून एक घण्टा 
ध्यान अवश्य करे जेसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का 
ध्यान करते हैं वेसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे तथा सूर्योदय 
के पश्चाव और सूर्यास्त के पूर्व अप्रिहोत्न करने का समय है 
उसके लिये एक किसी धातु वा मद्दी की ऊपर १२ वा २६ अंशुर 


( ८८५ ) 


चोकोन उतनी ही गहिरी ओर नीबे ३ वा ४ अंगुल परिमाण से 
वेदी इस प्रकार बनावे अर्थात्‌ ऊपर जितनी चोड़ी हो उसकी 
चतुर्थाश नीचे चोड़ी रहे । उसमें चन्दन पलाश वा आम्रादि के 
श्रेष्त काप्ठों के टुकड़े उ्मी वदी के परिमाण से बड़े छोटे करके 
उसमें रकखे उसके सध्य में अंग्न रखके पुन उस पर समिधा 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्चन रखदे । एक भोक्षणीपात्र ओर तीसरा 
प्रणीतापात्र आर एक आज्यस्थाली अथांत घृत रखने का पात्र 
ओर चमसा सोने चांदी वा काए का बनवाके प्रणीता और 
प्रोज्षणी में जल तथा घृतपात्र मे घृत रखके घृत को तपा लेबे 
प्रणीता जल रखने के वाम्ते आर प्रोक्षणी इस लिये है कि उससे 
हाथ धोने को जल लेना सुगम है ॥ 

(प्रक्ष) होम से क्‍या उपकार होता है ! (उत्तर) सब लोग 
जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग रोग से प्राणियों 
को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य ओर रोग के 
नष्ठ होने से सुख भा प्र होता ह । (प्रश्न) चन्दनादि घिसके किसी 
के लगाते या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अंग्र में 
डालके व्यर्थ नए्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (उत्तर) जो 
तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्‍योंकि 
किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां 
से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता 
है वेसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि अंत्रि में ढाला 
हुआ पदार्थ सक्ष्म होके फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर 
दुगन्ध की निदत्ति करता है । (प्रश्न) जब ऐसा ही है तो केशर 


( ८६ ) 


कस्त्री सुगेधित पुष्प ओर अतर आदि के घर में रखने से सुगं- 
घधित वायु होकर सुखकारक होगा । (उत्तर) उस सुगेघ का वह 
सामथ्ये नहीं है कि गहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु 
का प्रवेश करा सके क्योंकि उसमें भेदकर्शाक्ति नहीं है ओर आग्रि 
है का सामर्थ्य है कि उस वायु ओर दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न 
भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश 
कर देता है (प्रश्न)तो मन्त्र पढ़के होम करने का क्या प्रयोजन 
है! (उत्तर) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने 
के लाभ विदित हो जायें ओर मन्त्रों की आद्येत्त होने से कण्ठस्थ 
रहे वेद पुस्तकों का पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे। (प्रश्न ) 
क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ! (उत्तर ) हां क्‍योंकि 
जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होके वायु ओर 
जल को बिगाड़कर रोगोत्पात्ति का निमित्त होने से प्राणियों को 
दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इस 
लिये उस पाप के निवारणा्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक 
वायु और जल में फलाना चाहिये। ओर खिलाने पिलाने से उसी 
एक व्यक्त को सुख विशेष है जितना घृत ओर सुगन्धादि पदार्थ 
एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का 
उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न 
खायें तो उनके शरीर ओर आत्मा के बल की उन्नति न हो सके 
इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे 
होम आधिक करना उचित है इस लिये होम करना अत्पावश्यक 
है।(भश्न ) पत्येक मनुष्य कितनी आहूते करे और एक २आ- 
हुति का कितना पारिमाण है! (उत्तर ) अत्येक मनुष्य को सोछह २ 


( 4७ ) 


आहुति ओर छः २ मास घृताद एक २ आहुति का परिमाण 
न्यून से न्‍्यून चाहिये ओर जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा 
है। इसी लिय आर्यवरशिरोमीण महाशय ऋषि महर्षि राजे महा- 
राजे लोग बहुतसता होम करते ओर कराते थे जब तक इस होम 
करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावत्तेदेश रोगों से रहित ओर 
सुखों से पूरित था अब भी प्रचार हो तो वेसा ही होजाय। ये 
दो यज्ञ अर्थात्‌ एक अह्मवज्न जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन इशवर 
की स्तुति प्राथना उपासना करना। दूसरा देवयश्ञ जो अग्निहोत्र 
से लेके अशवमेधपयन्त यज्ञ ओर विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु 
ब्रह्मचस्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और आमरहोत्र का है। करना होता है। 


३ 


ये दोनों यज्ञ साये प्रातः करने होते हैं ॥ 

सायंसाय ग्रहपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सो- 
मनसस्य दाता ॥ १॥ प्रातः प्रातग्हपातिनों अ- 
प्रिः सार्यसाय साॉमनसस्य दाता ॥ २ ॥ अ० । 
कां० १९। अनु० ७ । में० ३। ४॥ 

तस्मादहोरात्रस्प संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामु- 
पासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमाभिध्यायन्‌ 
॥ ३॥ पड़विंषब्राद्मणे । प्र० ४ । खे० ५ ॥ 
 नतिष्ठति तु यः पूर्वानोपास्ते यस्तु पश्चिमाम। 
स. शूदवढ॒हिष्कार्य: सवेस्माद्‌ द्िजकमेणः ॥४॥ 
मनु० २। १५०३ ॥। 


( «८८ ) 


जी संध्या २' काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रात/।काल 
तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १॥ जो अग्न में प्रात:२ 
काल में होम किया जाता है वढ़ २ हुतद्रव्य सायंकाल पयन्त 
वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आराग्यकारक होता है ॥ २॥ 
इसी लिये दिन ओर रात्रि की सन्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय और 
अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान ओर अग्निहोत्र अवश्य करना 
चाहिये ॥ १ ॥ ओर ये दोनों काम जो साय॑ ओर प्रातःकाल में 
न करे उसको सज्जन लॉग सब द्विनों के कम से बाहर निकाल 
देवें अर्थाव्‌ उसे शूद्ररत्‌ समझें ॥ ४॥ (प्रश्न) त्रिकार संध्या 
क्यों नहीं करना ! ( उत्तर ) तीन समय में सध नहीं होती प्रकाश 
और अंधकार की संधि भी साये प्रातः दो ही वेला में होती है 
जो इस को न मानकर मध्याह काल में तीसरी संध्या माने वह 
मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे जा मध्यरात्रि में भी 
करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी २ पठ २ ओर क्षण २ की भी संधि 
होती हैं उनमें भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना 
चाहे तो हो ही नहीं सक्ता ओर किसी शास्त्र का मध्याहन संध्या 
में प्रमान भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संघध्धा आर अभप्मिदोत्र 
करना समुचुति है तीसरे काल में नहीं।ओर जो तीन काल होते 
हैं वे भूत भविष्यत्‌ ओर वत्तेमान के भेद से हैं सन्ध्योपासन के 


भेद से नहीं ॥ 
। :.. पितयज्ञ । 


तीसरा “ पितृयज्ञ ”अर्थांव जिप्तमें देव जो विद्वान ऋषि जो 
पढ़ने पढ़निहारे पितर माता पिता आदि दृद्ध ज्ञानी ओर परम 


( ६८९ ) 


योगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और 
दूसरा तपण | श्राद्ध अर्थात्‌ “श्रव” मत्य का नाम है “श्रत्मत्यं 
दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धम 
जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उनको श्रद्धा और जो 
श्रद्धा से कम किया जाय उसका माम श्राद्ध है। ओर “तृप्पान्त 
त्पयान्ति यन पितन्‌ तनर्पगम” जिस २ कम से तृप्त अर्थात्‌ बिई 
ग्रमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों ओर प्रसन्न किये जःये उस 
का नाम तप॑ण है। परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतकों के 
लिये नहीं ॥ 
ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यान्ताम बद्यादिदेव- 

पत्यस्तृप्पन्ताम्‌ । बद्यादिदेवसुतास्तृप्पन्तास । 
ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्पन्ताम्‌ । इति देवतपेणस ॥ 

“विद्या९४मो हि देवा।” यह शतपथ अआह्मण का बचन ह-जो 
विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साड्रोपांध चार वेदों के 
जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा आर जो उनसे न्यून हों उनका 
भी नाम देव अर्थात्‌ बिद्र।न है उनके सहश उनकी बिदृषी ख्री 
ब्राक्षणी देवी ओर उनके तुल्य पुत्र आर शिष्य तथा उनके सदृश . 
उनके गण अर्थात सेबक हों उनकी सेवा करनी है उसका नाम 
श्राद्ध ओर तर्पण है । 


. अथपिताप्पणम्‌ । 
ओं मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्या 
धृषिपल्यस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यायृषिसुतास्तृप्य 
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न्‍्ताम्‌ । मरीच्याद्यषिगणास्तृप्पन्ताम । इति 
ऋषितप्पेणम्‌ ॥ 

जो प्रक्मा के भपोत्र मरीचेवव विद्वान होकर पढ़ावें ओर नो 
उनके सहृश विद्यायक्त उनकी सख्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें 
उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों 
उनका सेवन सत्कार करना ऋषितर्पण है । 


अथ पितृतपंणम्‌ । 

ओ सोमपादः पितरस्तृप्यन्ताम । अम्मिष्वात्ताः 
पितरस्तृप्यन्ताम । बहिषदः पितरस्तृप्पन्ताम्‌ । 
सोमपाः पितरस्तृप्पन्ताम । हविभुजः पितरस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | सुका- 
लिनः पितरस्त॒प्यन्ताम्‌। यमादिफ्यो नमः यमा- 
दीसस्‍्तपेयामि । पित्रे खा नमः पितरं तपंयामि- 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपेयामि।। प्र- 
पितामहाय स्वथा नमः प्रपितामह तपैयामि । 
माले स्वथा नमो मातरं तपेयामि । पितामझे 
सस्‍्वथा नमः पितामही तपंयामि । प्रपितामझे 
स्वधा नमः प्रपितामही तपयामि । स्वपत्ये स्वधा 
नमः स्वपत्नी तपयामि । सम्बन्धिक्यः स्वधा नम: 
सम्बन्धिनस्तपंयामि । सगोत्रेफ्यः स्वधा नमः स 
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गोत्रास्तपयामि । इति पितृतपंणाम । 


“ये सोम जगदी बरे पदायेबिद्या्यां च सीदन्ति ते सोमसदः”” 
जो परमात्मा ओर पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद “ यैर- 
ग्ोबिंद्यतों विद्या शद्दीता त अग्निष्वात्ता:” जो अग्नि अथाद विद्यु- 
दादि पदाथों के जानने वाले हों वे अग्नेष्वात्त “ये वर्हिंषि उत्तमे 
व्यवहांर सी दन्ति ते बहिंषदृ” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यव- 
हार में स्थित हों वे वहिंषद “ये सोममेश्ध्यमोषधीरस वा पान्ति 
प्बन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वय्ये के रक्षक ओर महोषधि रस 
का पान करने से रोगरहित ओर अन्य के ऐश्व््य के रक्षक ओ- 
पर्धो को देके रोंगनाइक हों वे सोमपा “ये हविदेतुमत्तुमई भुअते 
भेोजयरिति वा ते हविर्भुन:” जो मादक ओर हिसाकारक द्रवव्यों 
को छोड़के भोजन करनेहारे हों वे हविभुज़ “य आज्यं ज्वातु पाप्तु 
वा योग्य रक्षीन्त वा पिबन्ति त आज्यपा;” जो जानने के योग्य 
वस्तु के रक्षक ओर घृत हुर्धादे खाने ओर पीनेहारे हों वे आ- 
ल्‍्यपा “ शोभनः काला विद्यते यपान्ते सुकालिन।” जिनका 
अच्छा धम करन का सुखरूप समय हो थे सुकालिन्‌ “ये दुष्हान्‌ 
यच्छान्त निमृह्लन्ति ते यमा न्‍्यायाधीशा:” जो दुष्टों को दण्ड 
ओर श्रप्ठों का पालन करनहारे न्‍्यायकारी हों वे यम “यश; पाति 
से पिता” जो सन्‍्तानों का अन्न ओर सत्कार से रक्षक वा जनक 
हो वह पिता “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपिता- 
मह;”” जो पिता का पिता हों वह पितामह ओर जो पितामह का 
पिता हो वह प्रपितामह “या मानयाते सा माता” जो अन्न और 
सत्कारों से सन्‍्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुमोता सा 
पितामही पितामहर्य माता प्रपतामही” जो पिता की माता हो 
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वह पितामही ओर पितामह की माता हो वह भ्पितामही। अपनी 
ख्री तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोज्र के तथा अन्य कोई 
भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सब को अलनन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न 
बख्र छुन्दर याग आद दकर अच्छ प्रकार जा तृप्त करना अथाव 
जिस २ कर्म से उनका आत्मा तप्त ओर शरीर'स्वस्थ रहे उस २ 
कर्म से प्रीतिपूनेक उनकी सेवा वह करनी वह श्राद्ध ओर तप्,ण 
कहाता है ॥ 
अथ बालबश्वदव [वाधः । 
ओं अग्नये सराहा । ओं सोमाय स्वाहा। ऑ 
अग्रीषामाभ्यां स्वाहा । ओं विश्वेष्यों देवेक्य 
साहा। आ पन्वन्तरय स्वाह्द । आ कुद्ग स्वाहा । 
आ अणुमत्य स्ाहा। आ प्जापतस स्वाहा। आ 
सह द्यावाएथिवी भ्यां स्वाहा । ऑस्विष्टकृते स्वाहा। 
इन दश मन्त्रों से छघतमिश्रित भात की, यदि भात न बता हो 
तो क्षार और लवणान्न को छोड़के जो कुछ पाक में बना हो उसी की 
दश आदइूुति करे तत्पश्राव्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे । 
ओ सानुगायेन्द्राय नमः । 
इससे पूव । 
ओ सानुगाय यमाय नमः । 
इससे दक्षिण । 
' ओ सानुगाय वरुणाय नमः । 
'इससे पश्चिम । 
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ओ सानुगाय सोमाय नमः । 
इमसे उत्तर। 
ओं मरुदक्यों नमः । 
इससे द्वार । 
ओं अदफ्यपो नमः । 
इमसे जल । 
ओं वनरस्पतिफ्यों नमः । 
इमसे मुखल आर ऊखल। 
ओं श्रियें नमः । 
इससे इंशान । 
आओ भदकाल्य नमः । 
इससे नकऋत्य ! 
ओऔओ बअद्यपतये नमः। ओं वास्तुपतये नमः । 
इसे मध्य । 
ओ। [विश्वेक्मों देवेक्यो नमः। ओ। नक्ते 
चारिफ्यो भूतेक्या नमः । 
इससे ऊपर । 
ओं सवात्मभूतये नमः । 
इसमे प्रष्ठ । 
ओ पितफ्यः स्वधायिक्‍्य: स्वधा नमः । 
इससे दक्षिण । इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथोक्त 
दिशाओं में भाग धरना यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि 
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आजाय तो उप्ती को दे देना नहीं तो अप्ने में घर दना तत्पश्राव 
घृत सहित लवणान्न लेके-- 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ 


वायसानां कृमीणां च शनकंनिवपद भुवि ॥१॥ 
अर्थ।-कुत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक, ओर कृरी इन 
छ; नामों से छः भाग प्रथिती में धर ओर वे छः भाग जिम २ के 
नाम हैं उस २ को देना चाहिये॥ ४ ॥ 
९ 4 
अथाताथयज्ञः ॥ 
अब पांचवी अधिति सेवा-अतिथि उसको कहते हैं कि निम 
की कोई तिथि निश्चिव न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्म्पिक, सत्यो- 
पदेशक सब के उपकाराथ सबेत्र घूमने वाला, पूर्णविद्रान 
परमयोगी, सन्यासी, ग्रहस्थ के यहां आबे तो उसको प्रथम 
पाच्च अर ओर आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चाव 
आसन पर सत्कारपू्वक बठालकर खान पान आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थों से सेवा शुश्रुशा करके उनको प्रसन्न करे पश्चात्‌ सत्संग 
कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धरम अरथ, काम, ओर 
मोक्ष की प्राप्ति होवे एसे २ उपदेशों का श्रवण करे ओर अपना 
चाकूचलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे | समय पा के 
ग्रदस्थ ओर राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं 
परन्तु :- 
पाषणिडनो विकमेस्थान वेडालठत्तिकान 
शठान | हेतुकान वकदत्तीश्वच वाडमलत्रेणापि 


नाचयेत्‌ ॥ मनु? ४७ । ३० ॥ 
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(पाखण्डी) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध, आचरण क रनेहारा (विक- 
मस्थ) नो वेदविरुद्ध कम का कर्त्ता मिथ्याभाषणादि युक्त नैसे 
विड़ाला छिप ओर स्थिर रहकर ताकता २ झपट से मूव आदि 
प्राणियों को मार अपना पेट भरता है बसे जनों का नाम 
बेंढालदात्तिक (शठ ) अर्थात हठी दुराग्रही अभिमानी आप जाने 
नहीं ओरों का कहा माने नहीं ( हेतुक ) कुतकी व्यर्थ बकनेवाले 
जपते कि आजकल के वेदान्ती कहते हैं हम ब्रह्म ओर जगव मिथ्या 
है बदादिशास्त्र ओर ईश्वर भी कॉल्पत है इत्यादि गपोड़े हांकने 
वाले (बकट॒त्ति) जेसे वक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान 
होकर झट मच्छी के प्राण हरकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता हे 
वेसे आजकल के वरागी ओर खाकी आदि हठी दुराग्नही बेद 
विरोधी हैं ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये। 
क्योंकि इनका सत्का र करने स ये हद्धि को पाकर संसार को 
अधर्म युक्त करते हैं आप तो अवनीत के काम करते ही हैं परन्तु 
सांथ में सेवक को भी अविद्यारुपी महासागर में डुबा देते हैं। 
इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या 
शिक्षा, धमें, सभ्यता आदि शुभ शुणों की बुृद्धि। अग्निद्दोत्र 
से वायु, बृष्टि, जल को शुद्धि होकर वष्टि दारा संसार को सुख 
प्राप्त होना अर्थाव्‌ शुद्ध वायु के खास स्पशे खान पान से 
आरोग्य बुद्धि वल पराक्रम वढ़ के धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का 
अनुष्ठान पूरा होना इसलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु 
आदि पदार्थीं को शुद्ध कर देता है । पितृयज्ञ से जब माता 
पिता ओर ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस का ज्ञान 
बढ़ेगा उससे सत्याउसत्य का निर्णय करे सत्य का ग्रहण ओर 
असत्य का त्याग करके छुखी रहेगां। दूसरा कछृतद्कता अर्थाद 
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जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने मन्तान ओर शिष्यों 
की की हे उसका बदला देना उचित ही है | बलिनेखदेव का 
भी फल जो पृत्र कह आये वहीं है #। जब तक उत्तर आतिथि 
जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं होती उनके सब 
देशों में घूषन ओर सत्योपदेश करने से परखण्ड की श्रृद्धि नहीं 
होती ओर सर्वत्न ग्रहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति 
होती रहती है ओर मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता हे 
बिना अतिथियों के सन्दद निहक्ति के बिना दृद निश्चय भी नहीं 
होता निश्चय बिना सुख कहां ” 
रः क भर ! 
वणवब्पवस्था विषय: 
चारों वर्णों के कत्तठत कभे ओर गुण यह हँ--- 
अध्यापनमध्ययनं यजने याजन तथा। दाने 
आया ७ ७ 
प्रातग्रह चव ब्राबह€इह्मनगानामकल्पयत्‌ ॥ ५ ॥ 3९ 
वह ७७ + ४5. का 
दडा्मा दम्स्तपः शाच ज्ान्तरशजबनसव च*-। 
आय ! ५ ्ष भ 
नान विज्ञानमास्तकय ब्रह्मकमस्वभावजम ॥ 
! आाक 
२ | गा० ॥ 
अध--१--निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुपों को ओर 
स्‍त्री स्त्रियों को पढ़ावें। २ दो--पूणण बिद्या पढ़ें । ३ तीन-- 
अग्नेहोत्रादि यज्ञ करं। ४ चाॉथा--पज्ञ करायें। ५ पांच- 
विद्या अथवा सुबर्ण आदि का सुपात्रों में दान देवें। ६ छठा 
“न्याय से धनोपाजन करनेवाले ग्रहस्थों सो दान लेबें भी । 
५५ कप €्ः आप छ् 
इनमें से २ तीन कम पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में, ओर 


# सत्याथंप्रकाश पृष्ठ १०२ 


( ९७9 ) 
तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, जीविका हैं परन्तु -- 


प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु० ॥ 


जो दान लेना है वह नीच कर्म है किन्तु पढ़ाके ओर यज्ञ 
करा के जीविरा करनी उत्तम है ॥ १॥ (शाप; ) मनको अधर्म 
में न जाने दे किन्तु अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देवे 
(दम: ) श्रोत्राद इन्द्रियों को अधर्माचरण स सदा दूर रक्‍खे 
दूर रख के धर्म ही के बीच में प्रदत्त रक्‍ख (तपः) बहामचर्य विद्या 
यागाम्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्‍्दा, स्तुति, 
क्लुधा, तृपा, मानापपान आदि द्वन्द्र का सहना (शोचम ) राग 
द्वेष मोहाद स मन आर आत्मा को तथा जलादि से शरीर को 
सदा पवित्र रखना (क्षान्तिः ) क्षमा अर्थात्‌ कोई निन्‍्दा स्तुति 
आदि से सताबें तो भी उन पर कृपलु रहकर क्रोधादि का 
न करना ( आजंबम्‌ ) निरभिमान रहना दम्भ स्वात्म हछाधा 
अरथांव्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध 
पवित्रभाव रखना (ज्ञानम ) सब शासत्रां को पढ़ के विचारकर 
उनके शब्दाथे सम्बन्धों को यथावतव जानकर पढ़ाने का पृण 
सामथ्य करना ( विज्ञानम ) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त 
पदार्थों को जान ओर क्रियाकुशछता तथा योगाभ्यास से सा- 
क्षाव करके यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना कराना ( आरस्तक्यम ) 
परमेश्वर, वेद, धर्म, परलोक, परजन्म, पूर्वजन्म, कमफल ओर 
प्क्ति से विमुख कभी न होना ये नव कम ओर गुण धर्म में 
समझना सब से उत्तम गुण कम स्वभावकों धारण करना ये गुण व 
कर्म जिन वर्याक्तेयों में हों वे ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी होवे विवाह भी 
इन्हीं वर्ण के गुण कम स्वभावों को मिला ही के करें मनुष्यमात्र 


( ९८ ) 
में से. इन्हीं को प्राह्मण वणे का आधैकार होवे ॥ २॥ 
अथ क्षत्रियस्वरूप लक्षणम्‌ । 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिदच क्षत्रियस्य समासतः ॥ १॥ 
शोस तेजो धृतिदाक्ष्यं सुछ्े चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावदरच क्षात्रक मेस्वभावजम्‌। २गी ० 


अर्थ--दीघ ब्रह्मचये से ( अध्ययनम ) साड्रोपाड़ वेदादि 
शास्त्रों को यथावव पढ़ना (इज्या) अग्नेहोत्रादि यज्ञों का 
करना ( दानमू ) सुपात्रों को विद्या सुवण आंद ओर प्रजा को 
अभयदान देना (प्रजनां रक्षणम् ) प्रजाओं का सब प्रकार से 
सवेदा यथावत्‌ पालन करना यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के लक्षणों 
में ओर शख्त्र विद्या का पढ़ाना न्यायघर ओर सेना में जीविका 
करना क्षत्रियों की जीविका है ( विपयेष्वप्र्साक्तः ) विषयों में 
अनामक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्यपा- 
नादि नशा आदि दुव्येसनां से पृथक रहकर विनय घझुशीलतादि 
शुभ कर्मे| में सदा प्रदत्त रहना ( शौयम ) शस्त्र संग्राम स्॒त्यु ओर 
शख्रपहारादिसे न डरना (तेज) प्रगत्भता उत्तमप्रतापी होकर किसी 
के सामने दीन वा भीरु न होना ( धृति; ) चाहे कितनी ही आपव 
विपव छेश दुःख प्राप्त हो तथापि थेये रख के कभी न॑ घबराना 
(दाक्ष्यम ) संग्राम, वाग्युद्ध, दृतत्व, न्याय, विचार आदि सब में 
अति चतुर बुद्धिमान होना (युद्धे, चाप्यपलायनम्‌ ) युद्ध में सदा 
उद्यत रहना युद्ध से घबराकर छात्रु के वश में कभी न होना 
<द्वाजभू ) इसका अथे मथम छोक में आगया ( ईश्वरभाव। ) जेसे 


( ९९ ) 


परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पितृवत्‌ वत्तमान पक्षपात छोड़ 
कर धर्माइधर्म करनवरालों को यथायोग्य घुख दुःखरूप फल देता 
ओर अपने सर्वज्ञता आँद साधनों से सवका अन्तय्थामी होकर 
सबके अच्छे बुरे कर्मों को यथावत्‌ देखता है वेसे भजा के साथ 
वत्तेकर युप्त दृत आदि से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के 
अच्छे बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना रात दिन न्याय करने ओर 
प्रजा को यथावत्‌ सुख देने श्रेष्ठी का मान ओर दुष्ठों को दण्ड 
करने में सदा प्रदत्त रहना ओर सब प्रकार से अपने शरीर को 
रोगरहित बलिए दृढ़ तेजस्त्री दीघायु रख के आत्मा को न्याय 
धर्म में चलाकर कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मों का योग जि 
व्यक्ति भें हो वह क्षत्रिय ओर क्षत्रिया होने इनका भी इन्हीं गुण 
कर्मों के मेठ से विवाह करना ओर जसे ब्राह्मण पुरुषों और 
ब्राह्मणी खत्रियों को पढ़ावें बसेही राजा पुरुषों ओर राणी स्रियों 
का न्याय तथा उन्नति सदा किया करे जो क्षत्रिय, राजा न हों 
बे भी राज में ही यरथाधिकार से नोकरी किया करें॥ 


अथ वेश्यस्वरूपलक्षणम्‌ । 
पदनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीद च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
१ ॥ मनु० ॥ 


अथे।-( अध्ययनम ) वेदादि शा््रों का पढ़ना( इज्या ) अधि 
होत्रादि यह्नों का करना ( दानम ) अनब्लादि का दान देना ये 
तीन धर्म के लक्षण ओर पशुनां, रक्षणम्‌ ) गाय आदि प्रथुओं 


( १०० ) 


को पालन करना उनसे दुग्धादे का बेचना ( वणिकूपथम ) नाना 
देशों की भाषा, हिसाब, भूगभेविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण 
जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना (कुसीदम ) 
व्याज का लेना (कृषिपेत च) खेती की विद्या का जानना अन्न 
आदि की रक्षा खात ओर भूमि की परीक्षा जोतना बोना अ दे 
व्यवहार का जानना ये चार कम बेश्य को जीविका, ये गुण कम 
जिस व्यक्ति में हों वह बेश्य, बेइया । ओर इन्हीं की परस्पर परीक्षा 
ओर योग से विवाह होना चाहिये ॥ १॥ 


अथ शूद्रस्वरूपलक्षणम । 
एकमेव हि शूदस्प प्रभुः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुभुपामनसूय या॥ १॥ मनु ०॥ 


अथे;-( प्रभु ) परमेश्वर ने ( शुद्रस्य ) जो विद्य।हीन जिसको 
पढ़ने से भी विद्या न आसके शरीर से पुष्ठ सेवा में कुशल हो उभ 
शूद्र के लिये ( एतेपामेव वर्णानाम्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय 
तीनों वर्णों की ( अनमूयया , निन्दरा से रहित भीति से सेवा 
करना ( एकमेतव्र कर्म ) यही एक कम (समादिशत्‌ ) करने. की 
आज्ञा दी है ये मूखत्रादि गुण ओर सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति 
में हो बह शुद्र ओर शुद्रा है । इन गुण कर्मों के याग ही से चारों 
वर्ण होगें तो उस कुछ देश ओर मनुष्यसमुदाय की बड़ी उच्नाति 
होने और जिनका जन्म जिस वर्ण में हो उसी के सदश गुण कर्म 
स्रभाव हों तो अतिविशेष है ॥ १॥ 


यह संक्षेप से षणों के गुण ओर कम लिखे जिस २ पुरुष में 


( १०१९ ) 
| #य च्‌ 


जिस २ वर्ण के गुण कम हों उस २ वर्ण का अधिकार देना 
ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। क्योंकि 
उत्तम व्णा को भय होगा कि जो हमारे सनन्‍्तान मू्खंत्वादि दोष 
युक्त होंगे तो शुद्र हो जायेंगे ओर सन्‍्तान भी डरते रहेंगे कि जो 
हम उक्त चाल चलन आर विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा 
और नीचे वर्णो को उत्तम वर्णस्थ होन के लिये उत्माह बढ़ेगा । 
बिद्या ओर धर्म के प्रचार का आधिकार ब्राह्मण को देना क्‍योंकि 
व पूर्ण विद्यावान्‌ ओर धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सक्ते है क्षत्रियों को राज्य के आधिकार देने से कभी राज्य 
की हानि वा विप्न नहीं होता पशुपालनादि का अधिकार बेश्यों 
ही को होना योग्य है क्योंके वे इस काम को अच्छे प्रकार कर 
सक्ते हैं शूद्र को सवा का अधिकार इस लिये है कि वह विद्या- 
रहित मूर्ख होने से विज्ञानमम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सक्ता 
किन्तु शरीर के काम सब कर सक्ता है इस प्रकार वर्णो को अपनेर 


अधिकार में प्रदत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम हैं ॥ 


(प्रश्ष) क्‍या जिप्त की माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो बह 
ब्राह्मण होता है ओर जिसके माता पिता अन्यव्णेस्थ हों उनका 
मन्‍्तान कभी ब्राह्मण हो सक्ता है ! (उत्तर) हां बहुत से हो गये, 
होते हैं और होंगे भी जेसे छांदाग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि 
अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वा/मैत्र क्षन्नय वण और मातंग ऋषि 
चांड।ल कुल से ब्राह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्व_ 
भाव वाला है वहीं ब्राह्मण के योग्य ओर मू्ख शुद्ध के योग्य 
होता है ओर बना ही आगे भी होगा (प्रश्न ) भला जो रज वीर्थ्य 
से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सक्ता 


( १०२ ) 
है! (उत्तर) रजवी्ेय के योग से प्राह्मण शरीरं नहीं होता किन्‍्तु- 


७० जे क2छ 


स्वाध्यायेन जपेहोंमेस्त्रेवि्यनेज्यया सुतेः । 
मह।यज्ञेरच यज्ञेहच ब्राह्मयय॑ क्रियते तनुः ॥ 
मनु० २। २८॥ 


(स्वाध्यायेन ) पढ़ने पढ़ाने (जपेः ) विचार करने कराने,ना ना- 
विध होम के अनुष्ठान, सम्पूणण वेदों को शब्द, अथे, सम्बन्ध, 
स्व॒रोधरण सहित पढ़ने पढ़।न (इज्यया ) पोर्णपासी इष्टि आदि 
के करने, पूर्वोक्त विधिपूवक (सुतेः ) धर्म से सन्तानोत्पात्ति (महा- 
यज्ञ श्र) पूर्वोक्त अहायज्, देवयज्ञ, पितृयज्ञ वेखदेवयज्ञ और अ- 
तिथियज्ञ ( यज्ञेश्व ) अप्निप्टीमादियज्ञ, विद्वानों का सड़, सत्कार, 
सन्‍्यभापण, परोपकारादि सत्कम ओर सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि 
पदक दुष्टाचार छोड़ श्रष्ठाचार में वत्तेने से (इयम ) यह (तनु$ ) 
शरीर (ब्राह्मी ) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है । क्या इस 
छोक को तुम नहीं मानते ! ( उत्तर ) मानते हैं। (प्रश्नेफिर क्यों रज 
वीर्यके योग से वर्ण व्यवस्थामानतेहों!(उत्तर)में अके छा नहींमानता 
किन्तु बहुत से लोग परम्परा से एसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्‍या 
तुप परम्परा का भी खण्डण करोगे! (उत्तर) नहीं परन्तु 
तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) 
हमारी उलदी ओर तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्‍या प्रमाण ! 
(उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के बच्ते- 
मान को सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम वेद तथा रृष्टि के 
आरम्भ से आजपयेन्त की परम्परा मानते हैं देखों जिसका पिता 


( ९१०३ ) 
श्रेष्ठ वह पुत्र दृष्ठ ओर जिसका पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा 


कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष् देखने में आते हें इसलिये तुम छोग 
भ्रम में पड़ हो देखो मनु महाराज ने क्या कहां है ।- 

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा । 
तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छतन्न रिष्यते ॥ 
मनु० ४। १७८ ॥ 


जिम मार्ग से इसके (पिता, पितामह चले हों उम्र मार्ग से 
सनन्‍्तान भी चले परन्तु (सताम ) जो सत्पुरुष पिता, पितामह 
हों उन्हीं के मार्ग पर चलें और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो 
उनके मार्ग में कभी न चलें। क्योंके उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के 
मार्ग में चलने से दुःख नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ! 
हां २ मानते हैं। ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित बेदोक्त 
बात है वहीं सनातन ओर उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी 
नहीं होकसती ऐसा ही सब लागों को मानना चाहिये वा नहीं। 
अवश्य चाहिये। जो ऐसा न माने उससे कहो कवि किसी का 
पिता दरिद्र हो ओर उसका पुत्र धनाढ्य होवे तो क्‍या अपने 
पिता को दररिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे ! क्‍या 
पजसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ 
, लेबे ! जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उप्तका पुत्र भी कुकप को 
ही करे ! नहीं २ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कम हो उनका 
सेबन ओर दुष्ट कमें का त्याग कर देना सब को अत्यावध्यक 
है। जो कोई रज वीये के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने ओर' 
गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो 


( १०४ ) 


कोई अपने वर्ण को छोड़ नीचे, अन्त्यज, अथवा कृश्चीन मुसल- 
मान होगया हो उप्तको भी ब्राह्मण क्‍यों नहीं मानते ! यहां यही 
कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण 
नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम 
कम करते हैं वही ब्राह्मणादि ओर जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण 
कम स्वभाववाला होने तो उसको भी उत्तम वर्ण में ओर जो उत्तम 
वर्णस्थ हो के नीच काम करे तो उप्तको नींच वर्ण में गिनना 
अवश्य चाहिये (प्रश्न ) 


ब्रह्मणोस्प मुखमासीदबाह राजन्यः कृतः । 


उरू तदस्य यद्वेउ्य: पद़या०शूदों अजायत ॥ 
यह यजुर्वेद के ३९ वें अध्याय का १९ वां मन्त्र है। इसका 
यह अथ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय वाहू, वेश्य उरू 
ओर शुद्र पग्गों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जेने मुख न वाहू आदि 
ओर बाहू आदि न मुख होते हैं इसीप्रकार ब्राह्मण:न क्षत्रियादि 
ओर क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर)*'इस मन्त्र का 
अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्‍योंकि यहां पुरुष अथाव 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनुद॒त्ति है। जब वह निराकार 
है तो उसके मुखादि अड्र नहीं होसकते जो मुखआदि अड्भवाला 
हो वह पुरुष अर्थाव्‌ व्यापक नहीं ओर जो व्यापक नहीं वह 
सर्वेशाक्तमान्‌ जगव्‌ का ख्रष्ठा, धर्ता, प्रलयकर्त्ता, जीवों के पुण्य 
पापें। की व्यवस्था करनहारा, सबवेज्, अनन्मा, रूत्युरहित आदि 
विशेषणवाला नहीं हों सकता इसलिये इसका यह अर्थ है कि 
जो (अर्य ) पूण व्यापक परपात्मा की राष्ट्र में मुख के सदश 
सब में मुख्य उत्तम हो बह (आह्मषण;) ब्राह्मण (बाहू) “ वाह 


( १०५ ) 


जलूँ बाहुबें वीयपेम ”” शतपथब्राह्मण । बल वीयर्य का नाम बाहु 
है बह जिस में अधिक हो सो (रानन्य: ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कि 
के अधोभाग ओर जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो 
सब पदार्थों ओर सब देशों में ऊरू के बल से जावे आवे प्रवेश 
करे वह ( वेश्य; ) वेशय ओर ( पद्भयाम ) जो पग के अर्थात्‌ 
नीच अड्ग के सदश मूखताादि गुणवाला हो बह शुद्र है। अन्यत्र 
शतपथत्राह्मणादि में भी इम मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है 
जेसे :- 
यस्मादिते मुख्यास्तस्मान्मुखतां हसृज्यन्त 
इत्यादि । 
जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन 
सद्रत होता है अर्थात्‌ जसा मुख सब जड़ों में श्रेष्ठ है बसे पूर्ण 
विद्या ओर उत्तम गुण कर्म स्व्रभाव से युक्त होने से मनुष्य 
जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता हैं जब परमेश्वर के निराकार 
होने से मुखादि अड़ ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना अस- 
म्भव है | जेसाकि बन्ध्या स्री आदि के पुत्र का विवाह होना ! 
और जो मुखादि अड्डों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान 
कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होंती जते मुख 
का आकार गोल माल है वसही उनके शरीर का भी गोल माल 
मुखाकृति के समान होना चाहिये। प्षत्रियोंके शरीर भुना के सदश 
बैदयों के ऊरू के तुल्य और शुद्रों का शरीर पग के समान आकार 
वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता ओर जी कोई तुम से प्रश्न 
करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी आह्मणांदिं 
सह्ञा हो परन्तु तुझारी नहीं क्‍योंकि जेंसे सब होग गरभाशय 


से उत्पन्न होते हैं वेसे तुम भी होते हो तम मुखादि से उत्पन्न न 
होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुझारा 
कहा अर्थ व्यथ है ओर जो हमने अथ किया है वह सच्चा है ऐसा 
ही अन्यन्न भी कहा है जसा ;- 
अप ७ 4 चेति शद्रत 
जदो बाह्मणतामेति ब्ाह्यणस्चाते शूद्ताम । 
९ ज्ज आल ञड, 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादेश्यात्तथेव च ॥ 
मनु० १० । ६४ ॥। 
शूद्रकुछ में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर बेश्य के समान 
गुण, कम, स्वभाववाला हो तो वह शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइप 
होीजाय वही जो ब्राह्मण क्षत्रिय आर वश्यकुल में उत्पन्न हुआ 
ही आर उमके गुण कम स्वभाव शुद्र के सहश हों तो बह शुद्र 
होजाय वदे क्षत्रिय वा बेश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा 
शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी होजाता है। अथाव 
चारों व्णो में जिस २ वर्ण के सदश जो २ पुरुष वा स्त्री हो 
धह २ उती वर्ण में गिनी जावे ॥ 
९ ९ जघन कर ९ पूर पथ (ः हि 
धमंचय्येया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूषे वणमापयते 
| कप र्ठ्त्ति 
जातिपरिछतत्तो ॥ १ ॥ 
श्‌ बैक के ७ (७ जन ..* ज ही. ः 
अधमेचर्यया पूर्वी वर्णा जघन्य जघन्य वर्णमा- 
हम | 0७ पल 6७० उन, 
पद्यत जातपारतृत्त ॥ २॥ 
, ये आपत्तम्ब के सूत्र ६ | धप"चरण से निकृष्ठट वण अपने से 
उत्तम २ बर्ण को प्राप्त होता ६ ओर वह उ्ी वर्ण में गिना जाते 
कि जिध २ के योग्य होथे । 


( १०७9 ) 


बसे अधर्माचरण से पूते अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने 
से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है आर उत्ती वर्ण में गिना 
जावे ॥ २॥ जमे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वसेही 
स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इस से क्‍या सिद्ध 
हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कम स्वभाव 
युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणकुछ में कोई 
क्षत्रिय वन्‍्य ओर शुद्र के सदश न रहे ओर क्षत्रिय वेश्य तथा 
शुद्र बण भी शुद्ध रहते हैं अर्थाव्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस 
से किसी वर्ण की निन्‍दा वा अयाग्यता भी न होगी (प्रश्न) 
जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण मे प्रविष्ठ 
हो माय तो उसके मा बाप की शेवा कोन करेगा ओर वेशच्छे- 
दन भी होजायगा इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ' (उत्तर) 
न किसी की सेवाका भद्र आर न वेशच्छेदन होगा क्योंकि उनको 
अपने लड़के लड़कियों के वदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान 
विद्यासना आर राजमभा की व्यवस्था से मिलेंगे इमालये कुछ 
भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कमी से वर्णो की व्यवस्था 
कन्याओं की सोलहवें वषे ओर पुरुषों की पश्चीसवें वर्ष की 
परीक्षा में नियत करनी चाहिये आर इसी क्रम से अर्थाव ब्राह्मण 
वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वेश्य वर्ण का वेश्या 
और शुद्र वर्ण का शुद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी 
अपने २ वर्णों के कम ओर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । 


है कै 
४4७७ 2 ७2 


( १०८ ) 


आश्रम विषयः । 
ब्रह्मचय्यों श्रम । 


मातूमान पितमानाचायवान्‌ पुरुषों वेद ॥ 


यह शतपथब्राह्षण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उच्दम 
शिक्षक अर्थाव्‌ एक माता दूसरा पिता ओर तीसरा आचार्ण्य 
होने तभी मनुष्य ज्ञानवानू होता है | वह कुल धन्य | वह संतान 
बड़ा भाग्यवान्‌ | जिमके माता ओर पिता धार्मिक विद्वान हों । 
जितना माता से सनन्‍्तानों को उपदेश आर उपकार पहुंचता है 
उतना किसी से नहीं । जमे माता सन्‍्तानों पर प्रेम ओर उनका 
हितकरना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इसलिय (मातृ- 
पन्‌) अर्थात्‌ / प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृ- 
मान !” । धन्य वह माता हे कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक 
पूरी विद्या न हो तबतक सुशीलता का उपंदश करे ॥ 

बालका को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिमस सन्तान 
सभ्य हों ओर किसी अड्ग़ से कुचष्ठा न करने पावें । जब बोलने 
लगे तब उसको माता बालक को जिह्ा जिम प्रकार कोमल 
होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करें कि जो जिस 
व्णे का स्थान प्रयत्न अथाव्‌ जसे “प” इसका ओह स्थान 
ओर स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओपछ्ठों को मिलाकर बोलना, हस्त, 
दीघ, प्लुत, अक्षरों को ठीक २ बोल सकना, मधुर, गम्भीर, 
सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्‍य, संहिता, अवसान भिन्न २ 
श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलन ओर समझन लग तब घुंदर 
बाणी ओर बड़े, छाटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि 


( ३५०९ ) 


से भाषण, उनसे वर्तमान ओर उनके पास बैठने आदि की भी 
शिक्षा करें जिसमे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सबवेत्र 
प्रतिष्ठा हुआ करे जसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय ओर सत्संग 
में रुचि करें वसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, 
लड़ाई, हपे, शोक किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्रेषादि न 
करें उपस्थेन्द्रिय के स्पश आर मदन से बीय्े की क्षीणता नपु- 
सकता होती ओर हस्त में दुर्गन्ध भी होती है इससे उसका रपशे 
नकरें। सदा सत्यभाष्ण, शार्य, धेर्य, प्रसन्नददन आदि गुणों 
की प्राप्ति जिम प्रकार हो करानें। जब पांच २ वर्ष के लड़का 
लड़की हां तब देवनागरी अक्नर्गों का अभ्यास करावें अन्य 
देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात्‌ जिन से 
अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, पर्मेववर, माता, पिता, आचार्य, 
विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, ्वत्यु. 
आदि में केसे २ वत्तेना इन वातों के मन्त्र, छोक, सूत्र, गध, 
पद्च भी अधथेसहित कण्टस्थ करानें। जिनसे सन्‍्तान किसी 
धूत्ते के बहकाने में न आंव, ओर जो २ विद्याधर्मविरुद्ध श्रा- 
स्तिजाल में गिरानेवाले व्यत्रहार हें उनका भी उपदश करदें 
जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या वातों का विश्वास न हो। ओर 
जितनी लीला रमायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, बशीकरण 
आदि करना कहत हैं उनको भी महापामर समझना चाहिये, 
इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावस्था, ही में सन्तानों 
के हृदय में डालदें कि जिमसे स्रमन्तान किसी के श्रमजाल 
में पड़के दुःख न पावें ओर वीय की रक्षा में आनन्द ओर 
नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहिये। नेसे 
“देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको 


( ११९० ) 


आरोग्य, बुद्धि बल पराक्रम बद़के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। 
इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विपयी 
लोगों का सड़ विषयों का ध्यान, स्त्री का दशन, एकान्त सेवन 
संभाषण ओर स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर 
उत्तम शिक्षा ओर पूर्ण विद्या को भाप्त होबें। जिसके शरीर में 
वीध नहीं होता वह नपुंसक महाकुछक्षणी ओर जिम्रकों प्रभेह 
रोग होता है बह दुर्बल, निस्‍्तेज, निबुंद्धि, उत्साह, साहस, पेय, 
बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट होजाता है। जो तुम 
लोग सृकशिक्षा ओर विद्याके ग्रहण वीर्य की रक्षा करने में इस समय 
चूकोंगे तो पुन। इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं 
हो सकेगा । जबतक हम लोग गहकर्मों के करनेवाले जीते हैं 
तभीतक तुमको विद्या ग्ररण ओर शरीर का बल बढ़ाना चाहिये 
इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता ओर पिता करें इस 
लिये “मातृपान पितृमान्‌ ” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में 
किया है अर्थात्‌ जन्म से पांचनें वर्ष तक बालकों को माता ६ ठे 
वर्ष से ८ वें व तक पिता शिक्षा करे ओर ९ वें वर्ष के आरम्भ 
में द्विन अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके आचा्येकुल में अर्थात्‌ 
जहाँ पूर्ण विद्वान ओर पूण विदृषी स्त्री शिक्षाओर विद्यादान 
करनेवाली हों वहाँ लड़के लड़कियों को भेजें ओर शुद्रादि 
वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुलमें मेजदें ॥ 


आचये उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गभ- 
मनन्‍्तः। ते रात्नरीस्तिस्न उदरे बिभति ते जात॑े 
दष्टुमामे से यन्ति देवा: ॥१॥ इये समित्ट्थवी 


(१११ ) 
वोहितीयोतान्तरिक्ष॑ं समिधा एणाति। ब्रह्मचारी 
समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति॥ 
२॥ ब्रह्मचाय्याॉति समिधा समिदः काए्ण वसानो 
दीज्षितो दीघ३्मश्र:। स सय्य एति प्रर्व॑स्मादुत्तरं 
समुद्र लोकान्संग्फ्य मुहरार्क्रित्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्म- 
चर्यण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। आचायों 
ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ४ ॥ ब्रह्मचयण 
कन्या $ युवानं विन्दते पातेम ॥ ५ 'ब्रह्मचारी 
ब्रह्म प्राजद्रिमर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समो- 
ता:। प्राणापानों जनयन्नाह्बान वार्च मनो हृदय 
ब्रह्म मेधास ॥ < || अथर्व? कां? ९१ सू० ५ ॥ 


संत्तेप से भाषाथे-आचार्य ब्रह्मतारी को प्रतिद्वा 


पूर्वक समीप रखके तीनर रात्रिपर्यन्त#गहाश्रमके प्रकरण में लिख 
सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उस के 
आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्यास्थापन करने के लिये उस को 
धारण कर ओर उसको पूर्ण विद्वान कर देता ओर जब वह 
पूर्ण अह्मचय और विद्या को पूर्ण करके घर आता है तब उस 
को देखने के लिये सब विद्वान लोग सन्मुख जाकर बड़ा मान्य 
करत हैं ॥ ९ ॥ 

दर निकल नमक शिकिशिल नमी मिश्र कट कल ला कक 

# संस्कारविधिः में ॥ 


( २११२ ) 


जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अग्मि 
में होम कर ब्रह्मचय के त्रत का नियम पूर्वक सेवन करके विद्या 
पूर्ण करने को दृढोत्साही होता हे वह जानो प्रथित्री सूथ ओर 
अन्तरिक्ष के सदश सब्र का पालन करता है क्योंकि वह समिदा- 
धान मेखलछादि चिन्हों का धारण ओर परिश्रम से विद्या पूर्ण 
करके इस ब्रह्मचर्यानुप्रानरुप तप से सब लोगों को सदगुण ओर 
आनन्द से तृप्त कर देता है ॥ २॥ 


जब विद्या से प्रकाशित ओर मूगचर्भादे धारण कर दी- 
क्षित होके (दीपेश्मश्र; ) ४० वष तक डाढ़ी मूछादि पहुच केशों 
का धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है वह पूर्व समुद्ररूप 


छ 


ब्रह्मचर्यानुप्टान को पूण करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अर्थात 
ग्हाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है वह सब लोगों का संग्रह करके 
वारवार पुरुषा्थ ओर जगव्‌ को मत्योपदेश से आर्नानन्‍दत 
कर देता है ॥ ३ ॥ 


वहीं राजा उत्तम होता है जो पूर्ण ब्रह्मचयेरूप तपश्चरण 
से पूण विद्वान सुशिक्षत सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य का 
विविध प्रकार से पालन करता है ओर वही विद्वान प्रह्मचारी 
की इच्छा करता और आचार्य हों सकता हैं जो यथावव बह्म- 
चये से सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ता है ॥ ४॥ ' 


जैसे लड़के पूर्ण शह्मचय ओर पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान 
होके अपने सदश कन्या से विवाह करें वेसे कन्या भी अख़ण्ड 
ब्रह्मचये से पूणे विद्या पढ़ पूर्ण युवती हो अपने तुल्य पूण 
युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 


( ११३ ) 


जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साड्रापाद़ चारों वेदों को 
शब्द, अर्थ आर सम्बन्ध के ज्ञानपृत्रक धारण करता है तभी 
प्रकाशमान होता उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते और 
सब विद्वान उससे मित्रता करते हैं वह ब्रह्मचारी स्रहाचय ही से 
प्राण, दीघनीवन, दुःख छेशों का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं में 
व्यापकता, उत्तम बानी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा 
आर श्रेष्ठपज्ञा को घारण करके सब मनुष्यों के हित के लिये 
सब विद्याओं का प्रकाश करता है ॥ € ॥ 

श्र 
ब्रह्मचय्य काल: । 
इसमें छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहर्दे 
खण्ड का प्रमाण । 

मातमान पितमानाचायवान्‌ पुरुषों बेद ॥ 
9 ॥ पुरुपो वाय यज्ञस्तस्य यानिचतुर्विध्नशति- 
बर्षाणि तत्‌ प्रातः:सवरन तदस्य वसवो“न्वायत्ता: 
प्राणा वाव वसव एते हीद ७ सर्वे वासयनते ॥ 
२॥ त॑ चेदेतस्मिन वयासे किज्चिदुपतपेत्‌ स 
ब्रयात प्राणा वसव इदे से प्रातःसवन खसाध्य- 
दिन & सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां व- 
सूनां मध्ये यज्ञों विज्नोप्सीयेत्युडेव तत एत्प- 
गदीो ह भवाते ॥ ३॥ अथ याने चतुइ्चबा- 
रि९४शद्रर्षाणि तन्माध्यन्दिन & सवन॑ चतुश्च- 


( ११४ ) 

लारिछदादक्षरा त्िष्ट्प्‌ त्रेष्ट्म माध्यन्दिन* 
सवन॑ तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा 
एते हीद *सव्व * रोदयन्ति ॥ ७॥ ते चेदेत- 
स्मिन वयसि क्रिज्चिदुपतपेत्‌ स ब्रयात्‌ प्राणा 
रुद्रा इदं में माध्यान्दन *सवन तृतीयसवनम- 
नुसन्तनुते।त माहम्प्राणाना * रुद्राणां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेव तत एत्यगदो ह भवति॥ 
५॥ अथ यान्यष्ठाचवारि *शद्वपाणि तत त- 
तीयसवनमष्टाचवारि ५शदक्षरा जगती जागत॑ 
ततीयसवन तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा 
बावादित्या एवे हीद *सबमाददत ॥६॥ ते 
चेदेतस्मिनू वयसि किअ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ 
प्राणा आदित्या इद में तृतीयसवनमायुरनु- 
सन्‍्तनुतेति माह प्राणानामादित्यानां मध्ये 
यज्ञों विलोप्सायेयुदव तत एत्पगदो हेव 
भवति ॥ ७ ॥ 

अथ!--जो बालक का फांच तप के आयु तक माह पांच 
स८अठ तक पिना ८ आठ भे ४८ अड़तालीस ४४ चत्रालीस 
४० चालीम :६ छत्तीम ३० तीय तक भअथत्रा *५ पश्चात वर्ष 


हक 


तक तथा करया को ८ आठ से २४ चेोबीस २२ बाईस २० 


( ११५८ ) 


बैस १८ अठारह अथवा १६ सोलह वप तक आचाये की शिक्षा 
प्राप्त हो तभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान्‌ होकर धम.र्थ काम म.क्ष 
के व्यवहारों में आते चतुर होते हैं ॥ १॥ यह मनुप्य देह यज्ञ 
अर्थात्‌ अच्छे पकार इसकी आयु बछ आंद से सम्पन्न करने के 
लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ चोबीस वपे पर्मन्‍त 
प्रगगग्प पुरुव ओर २८ सोलह वर्ष तक स्त्री ब्रह्मचर्याश्रम 
यथावत्‌ पृण जमे २४ चोबीस अक्षर का गायत्री छन्द हाता है 
बसे कर वह प्रात! सबन कहाता है जिपने इसे मनुष्य देह के 
मंध्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलवान होकर सब शुभ 
गुणों को शरीर आत्मा और मन के बीच में वास कराते ६ ॥ 
२ ॥ जो कोई इस २८ पद्चीम वर्ष के आयु थे पूत्र ब्रह्मचारी 
को विवाह वा विषय भाग करन का उपदेश कर उसको बह 
ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राण मन ओर 
इन्द्रिय २८ पच्ची म॒ वष तक ब्रह्मचये से बलवान न हुए तो मध्यप्र 
सबन जो कि आगे ४४ चवालीस तर्प तक का ब्रअ्नचय हा है 
उसको पृण करने के लिय मुझ्न में मामथ्य न हों सकेगा किन्तु 
प्रथम कोटि का ब्ह्मचये मध्यम कोटि के ब्रह्मचये को सिद्ध 
करता है इसलिये क्‍या में तुम्हार सदृश मूर्ख हूँ कि जो इस 
शरीर प्राण अन्तकरण ओर आत्मा के संयाग रूप तब शुभ 
गुण कप ओर स्वभाव के साधन करनेवाले इत संघत को शा प्र 
नष्ठ करके अपने मनुष्य दद धारण के फल से विमुख रहूं ओर 
सब आश्रमों के मूल सब उत्तम कर्मों में उत्तम कमे ओर सब के 
मुख्य कारण ब्रक्षचयये को खण्डित करके महादु.खमागर में कभी 
डूबूं किन्तु जो मथम अययु में प्रह्मचर्य करता है वह अश्षचये के 
सबन से विधा को म.प्त होके निश्चित रोग रहित होता हू इस 


( ११६ ) 
लिये तुम मूख छोगों के कहने मे ब्रह्मचये का लोप में कभी न 
करूंगा ॥ ३॥ और जो ४४ चालीस वर्ष तक अर्थाव्‌ जथा 
४४ चवालीस अक्षर का त्रिष्टुप छनन्‍्द होता है तद्गवव जो 
प्रध्यम अह्मयचये करता है वह ब्रक्मचारी रुद्र रूप पराणों को 
प्राप्त रीता है कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्ठता नहीं घडनी 
और बह सब दुष्ट कमे करनेवालों को सदा रुछाता रहता है ॥ 
यदि मध्यम ब्रह्मचये के सेवन करनेवाले से कोई कहे कि 
तू इस ब्रह्मचये को छाड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो 
उसकी ब्रह्मचारी यह उत्तर देते कि जो सुख अधिक 
ब्रह्मचर्याश्रम के सेवन से होता आर विपय सम्बन्धी भी अधिक 
होता है वह अह्यचये को न करन स स्त्रप्न में भी प्राप्त नहीं होता 
क्योंकि संसारिक ठयवहार, विषय ओर परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण 
सुख को ब्ह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इसलिये 
भें इस सर्वोत्तम सुखवाप्त के साधन बन्रह्मचर्ग का लोप न 
करके विद्वन बलगानू आयुष्मान्‌ पर्मत्मा होके सम्पूर्ण 
आनन्द को प्राप्त होऊंगा तुम्दार निुद्धियां के कहने से शीघ्र 
विवाह करके स््रम ओर अपने कुछ को नष्ट भ्रष्ट कभी न क्ूँगा 
«५ ॥ अब ४८ अड़नाछील वर्ष पय्थन्त जता कि ४८ अक्षर का 
जगनती छन्‍्द होता है बेने इस उत्तम ब्रह्मचय्य से पूर्णतरिश्वा, 
पूर्णबल, पूर्ण ज्ञा, पूर्णशुमगुण, कमे, स्वभाव युक्त सूख्यवत, 
प्रकाशमान्‌ होकर ब्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ 
६॥ यादे कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उप्को 
ब्रह्मचारी उतर दबे कि अरे ! छोकरों के छोकरे मुश्न से दूर रहो 
तुम्ारे दुरगन्‍्ध रूप भ्रष्ट बचनों से में दूर रहता हूं में हस 
उत्तम ब्रहझ्मचय का छो प कभी न करूंगा इसको पूर्ण करके से 
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रोगों से राहित स्वेविद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव सहित होऊंगा 
इस मरी शुभ प्रातिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पृण कर 
जिमसे में तुम नि्नेद्धयों को उपदेश और विद्या पढ़ाके विशेष 
तुझार वालकी को आनन्द युक्त कर म्क॑ ॥ 
जे थाः [आर ३5 0 पृ (्‌ः 
चतस्रा3वस्था: शरगरस्पम दताहउयॉंवन सपृणता 
का कक की 0 ० का. हे. (9० कैप 
कि ज्चित्परिह्णिश्चेति । ततापोडशाद दद्धिः । 
8 ७ अ हर | # पृ 
आपच्चर्विशतेयोंबनम । आचत्वारिशतस्सम्पू- 
€्‌ 65 5 का ला से हि 
णंता। तत5 काञजचपारहाणरचात ॥ 
५88 छा. हि र्पे सा हा ०५ पल. 
पञचावश तता वर्ष पुमानन्‍नारातु षाडश ॥। 
हि ७ आपकी ज़ हर [ रे की. 
समत्वागतवाया ता जानायात्‌ कुशला भषक्‌ २ 
यह धन्वन्तारे जी कृत सुश्रुगग्रन्थ का प्रमाण है । 
अर्थ:--इस मनुष्य देह की ४ चार अबस्था हैं एक दद्धे 
दभरी यावन तीसरी सम्पूण ता चोथी करज्चत्परिह्वणि करने 
हारी अबस्था है इनमें १६ सालहयें वे आरंभ २० पद्चीसवें बढ 
में पृतिबाली ह॒द्धि की अवस्था है जो काई इस हाद्धि की अवस्था 
में बीर्याद धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाड़े से काट दक्ष 
वा दण्ढ से फूट घड़े के सपान अपने सर्वस्व का नाश करके 
पश्चात्ताप करगा पुन; उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहगा 
ओर दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २८ पद्चीसवें वर्ष से 
और पूत्त ४० चालीमवें वर्ष में होती है जो कोई इसको यथा- 
बत्‌ संरक्षित न कर रखेगा वह अपनी भाग्यशालीनता को नष्ट 
कर देवेगा ओर तीमरी पूर्ण युवावस्था ४० चालीसवें बे में 
होती हे जो काई अक्षचारी होकर पुन) ऋतुगामी परस्त्री त्यागी 
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एक ख््री व्रत गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वपे परयेनत ब्रह्मवारी न रहेगा 
वह भी बना बनाया घूछ में मिल जायगा ओर चोथी ४० 
चालीसवें वषे से यावत्‌ निरबी्य न हो ताबत किश्षित्‌ हाने 
रूप अवस्था है यदि किल्लिव हानि के बदले वीये की अधिक 
हानि करेगा बह राज्ययक्ष्य ओर भगन्दरादि रोगों से पीड़ित 
होजायगा ओर जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित 
रक्खगा वह सवेदा आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर 
सकेगा।॥ 


अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि ख्लरी ओर पुरुष 
के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकमसा समय नहीं 
है किन्तु जितना सामथ्य २५८ पद्चीसवें वर्ष में पुरुष के शरीर 
में होता है उतना सामथ्य स्लरी के शरीर में *६ सोलहतें व 
में होजाता है याद बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २५८ वर्ष 
का पुरुष ओर *६ सोलह व की स्त्री दोनों तुल्य सामथ्य 
वाले होते हैं इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह 
अधम विवाह है ओर जो १७ सत्रहवें वर्ष की स्लरी ओर ३१० 
तीस वर्ष का पुरुष १८ अठारह वर्ष की स्री ओर ३६ छत्तीस 
वर्ष का पुरुष १९ उनश्नीस वर्ष की स्री ३८ अड़नीस वषे का 
पुरुष विवाह करें तो इसको मध्यम समय जानो ओर जो २० 
बीस और २१ इक्कीम २२ बाईम वा २४ चोबीस वर्ष की ख्री 
और ४० चालीस ४२ बयालीत ४६८ छयालीस ओर ४८ अड़- 
तालीस वर्ग का पुरुष होकर विवाह करें वह सर्वोत्तम है हे 
प्रह्यचारिन्‌ इन बातों को तू ध्यान में रख जो कि तुझको आगे 
के आश्रमों में काम आवेंगी जो मनुष्य अपने सनन्‍्तान कुछ 
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सम्बन्धी ओर देश की उन्नति करना चाहें वे इन पूर्वोक्त और 
आ कही हुईं बातों का यथावव्‌ आचरण करें ॥ 


कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ ( मूत्र 
का मांगे) हाथ, पग, वाणी ये १० दश इन्द्रिय शरीर में 
हैं॥ १ ॥ इनमें कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर गुदा आदि 
पांच कर्मन्द्रिय कहाते हैं ॥ २॥ ग्यारहवां इन्द्रिय मन है वह 
अपने स्छखति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध 
करता है कि जिस मन के जीतने में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्माद्धरय 
दोनों जीत लिये जाते हैं ॥ ३ ॥ जेसे सारथि घोड़े को' कुपथ 
में नहीं जान देता बसे विद्वान ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाढे 
विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न;किया करे 
४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी 
हो नाता है ओर उन पृवोक्त दश ईइन्द्रियों को वश में करके ही 
पश्चाव सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जिसका ब्राह्मणपन 
( सन्मान नहीं चाहना वा इन्द्रियों को वश में रखना आदि ) 
बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव (वर्णाश्रम के गुण कर्म) 
बिगड़ हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग ( सन्‍्यास ) लेना, यद्ञ 
( अम्निहत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्मचयोश्रम आदि ) करना! 
तप ( निन्द्ा, स्तुति आर हानि, छाभ आदि द्वन्द्र का सहन) 
करना आद कपे कदापि सिद्ध नहीं होसकते इसलिये ब्रह्मचारी 
को चाहिय कि अपने नियम धर्मो को यथावत्‌ पालन करके 
मिद्धि को प्राप्त होने ॥ 5 ॥ ब्रह्मच।री पुरुष सब इन्द्रियों को 
बश भें कर आर आत्मा के साथ मन का संयुक्त करके योगा- 
भ्यास से शरीर को कि श्वित्‌ २ पीड़ा देता हुआ अपने सब 
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प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ बुद्धिमान ब्रह्मचारी को चाहिये 
कि यमों का सेवन नित्य कर केवछ नियमों का नहीं क्योंकि 
यों को न करता हुआ आर केबल नियमों का सेवन करता 
हुआ भी अपने कत्तव्य स पतित होजाता हैं इसलिये यम सेवन 
पूरक नियम सेवन नित्य किया कर ॥ ८ ॥ अभिवादन करने 
का जिसका स्रभाव ओर विद्या वा अवस्था में टृद्ध पुरुषों का 
जो नित्यसेवन करता है उपकी अवस्था, विद्या, कीत्ति और 
बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है इर्सालये ब्रह्मचारी 
को चाहिये कि आचाय, माता, पिता, अतिथि, परद्मात्मा आदि 
अपने बड़ों को नित्य नमस्कार आर सेवन किया करे ॥ ९॥ 
अन्न अर्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा वह निश्चय करके बालक होता 
ओर जो मन्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार देने वाला विद्या पढ़ा 
विद्या विचार में निपुण है बह पिता स्थानीय होता है क्योंकि 
जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जत को बालक कहा ओर मन्त्रद 
को पिता ही कहा है इससे प्रथम अद्यचर्य्याश्रम सम्पन्न होकर 
ज्ञानवान विद्यावान अवध्य होना चाहिय ॥ १० ॥ पधर्मवत्ता 
ऋषिजनों ने न वर्षों न पक्रे केशों वा झूछते हुए अड्भों न धन 
और न बन्धुननों से बड़प्पन माना किन्तु यही धम्मे निश्चय 
किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला 
अर्थाव बक्ता हो वह बड़ा है इससे ब्ह्मचर्य्याश्रम सम्पन्न होकर 
विद्यावान होना चाहिये जिसमे कि संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा 
पाबें ओर दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण हों ॥ ११ ॥ 
उध्त कारण से ठद्ध नहीं हाता कि शिप्तम इसका शिर झूठ जाय 
केश पक जायें किन्तु जो ज्ञान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उसको 
विद्वानों ने दद्ध जाना ओर माना है इससे ब्रह्मचर्य्याश्रम संपत्र 
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होकर विद्या पढ़नी चाहिये॥१२॥ जसे काठ का कठपूतला 
हाथी वा जमे चमड़े का बनाया हुआ झग हो वेभे बिना पढ़ा 
हुआ बिप्र अथत्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान जन होता है उक्त वे 
हाथी स्वृग ओर त्रिप्र तीनों नामपात्र धारण करते हैं इसकारण 
ब्रह्मचय्याश्र संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये॥ १९३ ॥ ब्राह्मण 
विप के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्खे ओर 
अमरूत के समान उपमान को आकांक्षा सबेदा करे अथांव 
ब्रह्मचय्यांदि आश्रमों के लिये भिक्षामात्र मांगते भी कभी मान 
क। इच्छा न करे ॥ १४ ॥ द्विनोत्तम अर्थात ब्रक्मणादिकों में 
उत्तम सज्जन पुरुष सवेकाल तपश्चय्यां करता हुआ वेद ही का 
अभ्याप्र करे जिम कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान जनको वेद। भ्वास 
करना इस संसार में परम तप कहा है इस से ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न 
होकर अवश्य वेदविद्याव्ययन करे॥ १५॥ जो ब्राह्मणं क्षत्रिय 
ओर बेदय वेद को न पहकर अन्य श्ञास्त्र में श्रम करता है वह 
जीवता ही अपने बंश के सहित शुूद्रपन को प्राप्त होजाता है 
इससे ब्रह्मचयाश्रय सम्पन्न होकर वेदविद्या अवध्य पढ़े ॥ १६ ॥ 
जैसे फाबड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता है 
वेसे गुरु को सेवा करनेवाला पुरुष गुरु जनों में पाई हुई विद्या 
है उसको प्राप्त होता है इसकारण ब्रह्मचयाश्रप संपन्न होकर 
गुरुनन की सेब कर उनमे सुने ओर बंद पढ़े ॥ १७॥ उत्तम 
विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या 
पावे तो ग्रहण करे। नीच जाति से भी उत्तम धम का ग्रहण 
करे ओर निन्ध कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री जन का ग्रहण 
करे यह नीति है इससे ग्रहस्थाश्रम से पूर्व २ ब्रह्मचय।श्रम संपन्न 
होकर कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ़े उत्तम धर्म सीखे ओर 


( १४५०५ ) 
ब्रक्मचर्य के अनन्तर ग्रह श्रम में उत्तम स्त्री से विवाह कर क्या के 
१८ ॥ विष से भी अरूत का ग्रहण करना बालक से भी उत्तम. 
बचबन को लेना ओर नाना प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छे 
प्रकार ग्रहण करने चाहिये इसकारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर 
देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥ १९ ॥ 
जा आय (* (6. ना छू 

यानन्‍यनवद्यान कमाण तान सावत- 
व्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक७ सुचरितानि 
तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि । येके 
चास्मच्छूपा * सोब्राह्मणाः तेषांत्वयासनेन 
प्रश्यासितव्यम्‌ ॥ १ ॥ तेत्तिरी० प्रपा० ७ अनु० 
११ ॥ 

ऋतं तपः सत्य तपः श्रुत॑ तपः शान्त तपो 

देमस्तपठ्शमस्तपो दान तपो यज्ञस्तपो ब्ह्मभू- 
भुवः स्व्न्मतदुपास्वेतत्तपः ॥ २ ॥ तेतरी० 
प्रपा० १० । अनु० <॥ 

अरथ;-हे शिष्प जो आर्नान्‍न्द्रत पाप रहित अर्थात अन्याय 
अधथर्माचरणरहित न्यायप्र्माचरणसहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन 
तूँ किया करना इनसे विरुद्ध अथपमाचरण कभी मत करना। 
है शिष्य जो तेरे माता पिता आचाये आदि दम छोगों के अच्छे 
धर्म युक्त उत्तम कर्म हें उन्हीं का आचरण तूं कर ओर जो हमारे 
दुष्ट कम हों इनका आचरण कभी मत कर है ब्रह्मचारिन्‌ जो 
हमारे मध्य में धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्रह्मावत्‌ विद्वान हैं उन्हीं के समीच 


( +२३ ) 


बैठना संग करना ओर उन्हीं का विशास क्रिया कर॥९॥ 
है दिष्य तू जो यथाथे का ग्ररण सन्‍्यमानना सत्यवोंलना वेदादे 
सत्यशास्त्रों का सुनना अपने मन को धर्माचरण में न जाने 
देना श्रोत्रादि इन्द्रयों को दृष्ठाचार से रोक अ्रष्ठाचार में लगाना 
क्राधादि के त्याग से शान्त रदहिना विद्या आदि शुभ गुणों का 
दान करना शग्निहोत्राद ओर विद्वानों का सड़ कर जिनने 
भूम अन्तारेक्ष आर सूवे आदि लोक़६ों में पदार्थ हैं उनका यथा 
शाक्त ज्ञानककरर आर यागाभ्यास प्राणायाप एक ब्रह्म परमात्मा 
की उपासना कर ये सब कम करना ही तप कहाता है ॥ 

ऋतश्व स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यतञ्वच स्वा- 
ध्यायप्रवचने च। तपइच स्वाध्या० । दमइच० 
स्वाध्या० । शमस्च स्वाधष्या० । अम्रपव्च 
स्वाध्या० । अग्निहोत्र॑ं च स्वाध्या० । सत्यमिति 
सत्पयबचाराथीतरः । तप इति तपो नित्यः 
पोरुशिष्टि: । स्वाध्याप्वचने एवेति नाकोमों- 
दगल्यः । तद्धिः तपस्तदिं: तपः ॥ ३ ॥ तेत्तिरी ० 
प्रपा० ७ । अनु० ६॥ 

अर्थ ;-हे ब्रह्मचारिन्‌ तू सत्य धारण कर पढ़ ओर पढ़ाया 
कर सत्योपदेश करना कभी मत छोड़ पदा सत्य बोछ, पढ़ ओर 
पढ़ाया कर । हर्ष शोकादि छोड़ प्राणायाम योगाभ्यास्त कर 
तथा पढ़ ओर पढ़ाया भी कर । अपने इन्द्रियों को बुरे कामों 
से हटा अच्छे में चला विद्या का ग्रहण कर ओर कराया कर। 


( २४ ) 


अपने अन्तक रण ओर आत्मा को अन्यायाचरण से हटा 
न्यायाचरण में प्रहु कर आर कराया कर तथा पढ़ ओर 
सदा पढ़ाया कर । अम्नित्रिद्या के सेवन पूर्वक विद्या को पढ़ 
ओर पढ़ाया कर । अग्निदोत्र करता हुआ पह ओर पढ़ाया कर, 
सत्यवादी हाना तप सत्यवचा राथीतर आचार्य, न्यायाचरण, 
में कष्ठ सहना तप नित्य पोरुशिषप्ठि आचार्य ओर पर्म में चछके 
पढ़ना पढ़ाना आर सत्योपदेश करना ही तप है यह नाकोमोद- 
गरय! आचाये का मत ह आर सब आचारयों के मत में यही 
पूर्वोक्त तप है एसा तू जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन 
के भीतर आचाये वा बालक का पिता करे ॥ 


हस प्रकार आचाये अपने शिष्य को उपदेश करे आर विशेष 
कर राजा इतर क्षत्रिय वेश्य ओर उत्तम शुद्र जनों को भी विद्या 
का अभ्यास अवश्य कराने क्‍योंकि जो ब्र ह्मण हैं व ही केबल 
विद्याभ्यास करें ओर क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य 
ओर धनादि की बृद्धि कभी नहीं होसकती । क्योंकि ब्राह्मण 
तो केबल पढ़ने पढ़ाने ओर क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त 
होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के आधीन आर 
क्षत्रयादि के आज्ञादाता ओर यथाव्रपरीक्षक दण्डददाता न 
होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं ओर 
जब क्षत्रियादि विद्वान होते ह तब ब्राह्मण भी अधिक विद्या- 
भयास ओर पघर्मपथ पर चलते ६ ओर उन क्ष'त्रयादि बिद्वानों 
के साथन पा|खण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, आर जब 
क्षत्रयादि अविद्वान होते हैं तो वे जेसा अपने मन में आता है 
बेंसा ही करते कराते हैँ। इसलिये अ््मण भी अपना कल्याण 


( १०७ ) 


चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादे सत्यशाश्र का अभ्यास अधिक 
प्रयत्न से करावें । क्‍योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धर्म, राश्य 
ओर लक्ष्मी की दृद्ध करनहारे हैं वे कभी भिक्षाहृद्धि नहीं करते 
इर्सालये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते ओर 
जब सब वर्णो में विद्या सुशिक्षा होती ह तब काई भी पाखण्ड 
रूप अधमयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से 
क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेबाले ब्राह्मण 
ओर संन्याम्री तथा ब्राह्मण ओर संन्यासी को सुनियम में 
चलानेबाले प्नत्रियादि होते हैं इर्मालये सब वर्णो के द्ररी पुरुषों 
में विद्या आर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अब जो २ 
पढ़ना पढ़ाना हो वह « अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना 
योग्य है परीक्षा पांच प्रकार से होती हैं । एक जो २ ईश्वर 
के गुण कर्म स्वभाव आर वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य ओर 
उमसे विरुद्ध अमत्य है । दूमरी जा २ रूएक्रप से अनुकूल वह 
बह सत्प ओर जो स्ष्टक्रम से विरुद्ध हे वह सब असत्य है जेंधे 
कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
एसा कथन सुष्टिक्रम स विरुद्ध होने से असत्य है । तीसरी 
४ आप्न ” अर्थाव्‌ जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियाँ 
का सड़ उपदेश के अनुकूल ह वह > ग्राह्म ओर जो २ विरुद्ध वह 
२ अग्राह्य है । चौथी अपने आत्मा की पबच्नता बिद्या के अनुकूल 
अर्थात्‌ जवा अपने को सुख प्रिय आर दूःख अभय है वेभही सर्वेत्र 
समझ लेना कि भें भी किसी का दुःख वा सुख देगा तो बह भी अप्र- 
सन्न ओर पमन्न होगा। आर पांचवी आठों प्रमाण अथांव प्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान, शब्द, एतहा, अर्थापत्ति सम्भव ओर अभाव ॥ 


( १२५६ ) 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विध्न हैं उनको छोड़ देवें मेसा 
कुसड़ अर्थात दुष्ट विषयी जनों का सद्ग दुष्टव्यसन जेसा मदथ्ादि 
सेषन ओर वेश्यागमनादि, बाल्यवस्था में विवाह अर्थाव पद्ची- 
सववें वष से पूत्र पुरुष आर सोलहदें वर्ष से पूत्रे छ्ली का विवाह 
होजाना, पूण ब्रह्मचर्य न होना, राजा माता पिता आर विद्वानों का 
प्रेम बेद।दि शासत्रों के म्चार में न होना, अतिभाजन, अति 
जागरण करना, पढ़न पद़।न परीक्षा लन वा दने में आलस्प, वा 
कपट करना, स्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, बरह्मचस्ये से 
बल, बुद्धि, पराक्रप, आरोग्य, राज्ययन की ह॒द्धि न मानना, 
इंश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड़ मूर्ति के दशन 
पूजन में व्यथ काल खोना, माता, पिता, ओताीथ आर आचार्य 
विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्मद्र न करना, वर्णा- 
श्रम के धर को छोड़ ऊध्वेपुण्ड़, जिपुण्ड, तिलक, कण्ठी, माला 
धारण, एकादशी, त्रपोदर्शी आदि त्रत करना, कात्यादि तीथे 
ओर राम, क्रुष्ण, नारायण, दिधव, भगवती, गणेशादि के 
नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश 
से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर 
की उपासना के बिना प्रिथ्या पुराणनामक भागवतादि की 
कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रदत्त होकर 
विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथ घूमते रहना इत्यादि 
मिथ्या व्पवहारों में फेस के ब्ह्मचय्ये ओर विद्या के लाभ से 
रहेत होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ॥ 


आजकल के सम्प्रदायी ओर स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो 
दूधरों को विद्या सत्सड़ से हटा ओर अपने जाल में फंसा के 


( १२७ ) 


उनका तन मन धन नष्ठ कर दते हैं ओर चाहते हैं कि जो 
प्न्रियादि वणे पढ़कर विद्वान होजनायेंग तो हमारे पाखण्ड जाल 
से छूट ओर हमार छल का जानकर हमारा अपमान करेंगे 
इत्यादि विप्नों को राजा ओर प्रजा दूर करके अपने लड़कों 
ओर लड़कियों को बिद्वान्‌ करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न 
किया करें ( प्रश्न ) क्या स्री ओर शुद्र भी वेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेंगे 
तो हम फिर क्‍या करेंगे? ओर इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है 
जेसा यह निषेध है :- 
३ जे | आर शी कि. 
स्त्रीशदो नाधीयातामिति श्रुतेः । 

ख्ली ओर शूद्र न पढ़ें यह श्रति है (उत्तर ) सब स्री ओर 
पुरुष अर्थात गनुष्यमात्र को पद्न का अधिकार है | तुम कुआ 
में पड़ो ओर यह श्राति तुहायारी कपरोलकल्पना से हुई है किसी 
प्रमाणिक ग्रन्थ की नहीं । ओर सब मनुष्यों के वेदादिशाश्र 
पढन सुनने के आधिकार का प्रमाण यजुर्षद के छब्बीसवें अध्याय 
में दूसरा मन्त्र है :- 

कक है 6 श्र | शा कर 

यथमा वाच कल्पयाणामावदान जनक्य । 
बरह्मराजन्याक्याछ्शदाय चायाय च स्वाय चार- 
णाय ॥ यजु० अ० २६। २॥ 

परमेश्वर कहता है कि (यथा ) जसे में ( जनेभ्यः) सब 
मनुष्यों के लिये ( इमाम ) इस ( कल्याणीम ) कल्याण अथांव 
संसार ओर मुक्ति के सख देनहारी (वाचम ) ऋग्वेदादि चार 
बेदों की बाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हूं बेसे तुम 
भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से 


( *श८ट ) 


द्रनां का ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि स्खत्यादि ग्रन्थों में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ही को बदों के पड़ने का अधिकार लिखा 
है स्री आर शुद्रादि वर्णो का नहीं ( उत्तर ) ( ब्रह्मराजन्याब्यां | 
इत्यादि देखो परमेश्वर स्वये कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
( अय्याये ) ब्य ( शुद्राय ) शूद्र आर ( स्वाय ) अपने भ्षृत्य वा 
स्री आद ( अरणाय ) ओर अति शुद्रादि के लिये भी वेदों का 
प्रकाश किया है अथत्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा सुन सुना 
कर विज्ञान को बढ़ाके अच्छी बातों का ग्रहण ओर बुरी बातों 
का त्याग करके दुःखों से छूटकर आनन्द को प्राप्त हों। कहिये 
अब तुम्हारी बात माने वा परमेश्वर की! परमेश्वर की बात 
अवदय माननीय है | इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा 
वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दक: ” वेदों 
का निन्दक ओर न माननेवाला नास्तिक कहाता है। क्‍या 
प्रमश्वर शुद्रों का भला करना नहीं चाहता ! क्‍या ईश्वर पक्ष- 
पाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शुद्रों के लिये निषधर ओर 
द्विनों के लिये विधि करे |! जो परमेश्वर का अभिप्राय शुद्रादि 
के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरौर में वाक्‌ ओर श्रोत्र 
इन्द्रिय क्यों रचता जेसे परमात्मा ने प्रथिवी, जल, अप्नि, वायु 
चन्द्र, सूय्य ओर अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाए हैं वेसे ही 
वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहां कहीं निषेध 
किया है उसका यह आभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने 
कुछ भी न आवे वह निरवुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है। 
उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है ओर जो स्त्रियों के पढ़ने का 
निषेध करते हो वह तुम्हारी मूखता, स्वाथेता ओर निर्बेद्धिता 
'का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण १- 


( १९१२९ ) 


ब्रह्मचसय्येंण कन्या३ युवानं विन्दते पतिम । 
अथवे०।कां० ११। प्र० २४७। अ० ३। मं० १८॥ 
जैसे लड़के ब्रह्मचयर्य सेबन से पूर्ण विद्या ओर सुशिक्षा को 
प्राप्त होके युवति, विदृषी अपने अनुकूल प्रिय सहश स्त्रियों के 
साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या ) कुमारी ( अ्रह्मचर्पेन ) ब्रह्म- 
चय सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूण विद्या ओर उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूणण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय 
विद्वान (युवानम ) पृण युवावस्थासुक्त पुरुष को ( बिन्दते ) 
प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्थ ओर विद्या का 
ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्‍या स्त्री लोग भी वेदों 
को पढ़ें ! (उत्तर ) अवश्य देखो श्रोत्र सृत्रादि में +--- 
इम मन्त्र पत्नी पठेत्‌ । 
अथांव स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों 
की न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्व्रसहित मन्त्रों का उच्चारण ओर 
संस्क्ृतमाषण केसे कर सके भारतवर्ष की रित्रियों में भुषणरूप 
गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूणे विदृषी हुई थीं यह 
शतपथब्राह्मण में स्पष्ठ लिखा है । भछा जो पुरुष विद्वान ओर 
स्‍त्री औविदृषी ओर स्त्री विदुषी ओर पुरुष अविद्वान हो तो 
नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां! 
इसालये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्या- 
पिका क्‍्योंकर होसके तथा राजकाय्य न्यायाधी शत्वादि ग्ृहाश्रम 
का कार्य्य जो पात को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना 
घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम बिना 
विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं होसकते ॥ 


( १३० ) 


देखो आर्य्यावत्ते के राज पुरुषों की स्त्रियां धनुर्गेद अर्थाव्‌ 
युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थी क्वोंकि जोन जानती 
होतीं तो केक्यी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर 
जा सकती ! ओर युद्ध कर सकतीं! इसलिये ब्राह्मणी ओर 
क्षत्रिया को सब विद्या बेइया को व्यवहार विद्या और शुद्रा 
को पाकादि सेबा की विद्या अवह्य पढ़नी चाहिये जेसे पुरुषों 
को व्याकरण, धर्म ओर अपने व्यवहार की विद्या न्‍्यून से 
न्‍्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वेसे स्त्रियों को भी व्याकरन, धर्म, 
पेध्क, गणित, दिल्पविद्या तो अदश्य ही सीखनी चाहिये 
क्योंकि इनके सीखे बिना सत्याउस्तत्य का निणय, पति जादि 
से अनुकूल वत्तमान, यथायोग्य सन्‍्तानोर््पात्त, उनका पालन 
वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्यों को जैप्ता चाहिये 
बेसा करना कराना वेद्यकविद्या से ओपधवत्‌ अन्न पान बनाना 
और बनवाना नहीं कर सकतीं जिस से घर में रोग कभी न 
आते ओर सब लोग सदा आनन्दित रहे शिल्पविद्या के जाने 
बिना घर का बनवाना बस्त्र आभूषण आदि का बनाना 
बनवाना गणित विद्या के बिना सब का हिसाव समझना 
समझाना वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर ओर धर्म को न 
जानकर अधम से कभी नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्य 
बादाई ओर कृतकृश्य है कि जो अपने सन्‍्तातों को ब्रह्मचय्य 
उत्तम शिक्षा ओर विद्या से शरीर ओर आत्मा के पूर्ण बल को 
बढ़ावें जिससे वे सन्‍्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, 
प्रजा, पड़ोसी, इृष्ट, मित्र ओर सन्‍्तानादि से यथायोग्य धर्म से 
बरतें । यही कोश अक्षय है इसको जितना व्यय करे उनता ही 
बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और 


( १३१ ) 


दायभागी निजभाग छेते हैं ओर विद्या कोश का चोर था 
दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और 
टेद्धि करनवारा विशेष राजा ओर प्रजा भी हैं॥ 

कन्याना सम्पदान च कुमाराणा च रक्ष- 
गाम्‌ ॥ मन॒० ७। १५२ ॥ 

राजा को बोग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त 

समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान कराना जो 
कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड 
देना अर्थाव्‌ राजा की आज्ञा से आठ व के पश्चाव लड़का वा 
लड़की किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचायकुल में रहें 
जबतक समावत्तेन का समय न आवबे तबतक विवाह न होने 
पावे ॥ 


सर्वेषामेव दानानां बह्मदानं विशष्यते । 
वायन्नगोमहीवासस्तिलकाञचनसपिंषाम्‌ ॥ 


सनु० ४। २३३ | 

संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, प्रृथिवी, 
वस्त्र, तिल, घुवण ओर घृतादि इन सब दानों से वेदबिद्या का 
दान आति अछ है । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन 
मन धन से विद्या की हृद्धि में किया करें। जिस देश में यथा 
योग्य ब्रह्मचये विद्या ओर वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही 
देश सोभाग्यवान्‌ होता है ॥ 


न रा 
+७9 


( १९१२ ) 


गृहस्थाश्रम | 
बेदानधीत्य वेदो वा वेद वापि यथाक्रमस्‌ । 
अविप्छुतब्रह्म चर्यो ग्रहस्थाभश्रममाविशेत्‌ ॥मनु० 
३।२॥ 
यथावव ब्रह्मचय में आचार्यानुकूछ वत्ते कर धर्म से चारों, 
तीन, बा दो, अथवा एक वेद को साड्रोपाड़ पढ़के जिसका 
ब्रह्मचर्य सण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करे ॥ 
ते प्रतीत स्वधमेंण बल्यदायहरं पितु । 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहंयेत्पथमं गवा ॥ 
मनु० ३। ३ ॥ 
जो स्वधम अथवि यथावव्‌ आचाये ओर शिष्य का धर्म हे 
उप्त से युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थाव्‌ विद्या 
रूप भाग का ग्रहण ओर माला का धारण करने वाला अपने 
पलड्ढ में बेठा हुआा शिष्य है आचायांदि उसका प्रथम गोदान 
से सत्कार करें बेले लक्षणयुक्त विद्यार्थेनी को भी कन्या को 
पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समाछत्तो यथाविधि । 
उद्दहित द्विजो भायाँ सवर्णां लक्षणान्विताम्‌॥ 
मनु० ३। ४ ॥ 
गुरु की आज्ञा ले स्लान कर गुरुकुछ से अनुक्रम पूर्वक आ 


( १३१३ ) 


के बाह्मण, क्षत्रिय, वेशय अपने वर्णातुकूल सुन्दर लक्षण युक्त 
कन्या से विवाह करे ॥ 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पित॒ुः। 
सा प्रशस्ता द्ििजातीनां दारकमंणि मेथुने ॥ 
मनु० ३। ०५॥ 

जो कन्या माता के कुछ की छः पीढ़ियों में न हो और 

पिता के गोत्र की न हों उस कन्या से विवाह करना उचित हैं । 
इसका यह प्रयोजन हे कि १- 

परोज्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । 
शतपथ ० 


यह निश्चत्‌ बात है कि जेसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है 
वैसे प्रत्यक्ष में नहीं जेसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और 
खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है जेसे किसी 
परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है 
बेमे ही दरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट 
सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से बर का विवाह होना चाहिये 
निकट और दूर विवाह करने में गुण यह हैं (१) एक--जो 
बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, 
लड़ाई ओर प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोप स्वभाव या 
बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओर जो नड्े भी एक 
दूभरे को देखते हैं उनका पररपर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं 
हो सकता (२) दूसरा--जसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण 


गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पित वा मातृकुल में विषाह होने 


( १३४ ) 


में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नित नहीं होती (३) 
तीसरा--जेसे दूध में मिश्री वा शुग्यादि ओषधियों के योग 
होने से उत्तमता होती है वेसे ही भिन्न गोच्र मातृ पितृ कुल से 
पृथक्‌ वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) 
चौथा--नेसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु ओर 
खान पान बदलने से रोगराहेत होता है बसे ही द्रस्थों के 
विवाह होने में उत्तमता है (५) पांचवें--निकट सम्बन्ध करने में 
एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान ओर विरोध 
होना भी सम्भव है द्रदेशस्थों में नहीं ओर द्रस्थों के विवाह 
में दूर २ प्रेम की डोरी रूम्बी बढ़ जाती है निकटरस्थ विवाह 
में नहीं (६) छठे--दूर २ देश के वत्तेमान ओर पदार्थों की 
प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट 
विवाह होने में नहीं इसलिये :- 
| 5१ ३ ३ ७ छह आप 

दुहिता दुहिता दूगेहिता दोग्धेवां | निरु० 
३।४॥। 

कन्या का नाम दुहिता इसकारण से है कि इसका विवाह 
दर देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) 
सातवबें--कन्या के पितृकुल में दारिय् होने का भी सम्भव है 
क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इसको कुछ न 
कुछ देना ही होगा (८) आठवां-कोई निकट होने से एक दूभरे को 
अपने २ पितृकुछ के सहाय दा घमण्ड ओर जब कुछ भी दोनों 
में वेमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जायगी 
एक दूसरे की निन्दा अधिक होंगी ओर विरोध भी, क्योंकि 
प्राय; स्त्रियों का स्रमाव तीक्ण और मर्ढु होता है इत्यादि 


( १३५ ) 
कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी और समीप 
देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 
बक कह है जज [# 
महान्त्यपे सम्द्धानि गोउजाविधनधान्यतः। 
के आर 3. अर आर 
स््रीसम्बन्धे दशंताने कुलानि परिवर्जयेत ॥ 
पमनु० ३। ६॥ 
चाहें कितने ही धन, धानन्‍्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, 
श्री आदि से सरद्ध ये कुल हों तो भी विवाह सम्बन्ध में नि- 
म्नलिखित दश कुलों का त्याग करदे $--- 
हीनक्रियं निष्पुरुष निउछन्दों रोमशाशेसम्‌ । 
दाय्याम याव्यपस्मारिश्वितकुछ्ठिकुलानिच ॥ 
मनु० ३२।१९॥ 
जो कुल सतक्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से 
विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा ववासीर, क्षयी, दर्मां, खां 
सी, आमाशय, मिरगी; श्वेतकुष्ठ, ओर गलितकुष्टयुक्त हों उन 
कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्‍योंकि 
ये सब दुगुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी मविष्ठ 
हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुछ के लड़के ओर लड़कियों का आ- 
पस में विवाह होना चाहिये ॥ 
हलक पल | 40 00 | । कक 2 
नोहहेत्कपिली क॒नन्‍्यां नाधधिकाड़ी न रो- 
गिणीम्‌ । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न 
पिड़तल्ताम्‌ ॥ मनु० ३। ८ ॥ 
न पीले वर्ण बाढी, न अधिकाड़ी अर्थाव्‌ पुरुष से लम्बी 


( ३१६ ) 


चौड़ी, अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहिता, न बहुत 
छोमवाली, न बकवाद करने हारी ओर न भूरे नेत्रवाली ॥ 
नज्ञेटक्षनदीनाप्री नान्त्यपर्वतनामिकाम । 
न पक्ष्यहिप्रेष्पनाज्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ 
मनु० ३। ९॥ - 

न ऋश्ष अर्थात आँश्वनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीवा ई, चित्रा 
आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलमीआ, गेंदा, गुलाबी, चेपा, 
चमेछी आदि दक्ष नामवाली, गड़ा यमुना आदि नदी नामवाछी, 
चांदाली आदि अन्त्यज नामबाली, विन्ध्या हिमालया, पावेत, 
आदि पवत नामबवाली, कोकिला, मेंना आदि पश्ली नामवाली 
नागी, भुजेंगा आदि सपप नामवाली, माधोदासी, मीरादाती 
आदि प्रेष्य नामवाली ओर भीमकुंवारे, चण्डिका, काली आदि 
भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि 
ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 

रे ७, रन & | 

अव्यड्राड़ी साम्यनार्श्नी हंसवारणगा[मेनी म्‌ । 

तनुलोमकेशदशनां खबड्रीमुदहेत्स्त्रियम्‌ ॥ 
मनु० ३। १५० || 

जिसके सरल सूप अड्ढ हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर 
अर्थाव यशोदा, सुखदा आदि हो, इस ओर दथिनी के तुल्य, 
जिसकी चाह हो, सूक्ष्म छोम केश ओर दांत युक्त ओर जिसके 
सब अड्र कोमल हों वेसी स्लरी के साथ विवाह करना चाहिये 
(प्रक्ष) विवाह का समय ओर प्रकार कौन सा अच्छा है (उत्तर) 
सोलहवें वर्ष से लेके चोवीसवें वषे तक कन्या और पद्चीसवें वर्ष 


( १३७ ) 


से छके अड़तालीस वष तक पुरुष का विवाहसमय उत्तम है इस 
में जो सोलह ओर पश्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारद बीस 
की खत्री तीस पेंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चोबीस 
वर्ष की स्री ओर अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना 
उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और 
ब्रह्मचये विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस 
देश में ब्रह्मचय विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था ओर अयोग्यों का 
विवाह होता है वह देश दुःख में हब जाता है। क्योंकि ब्श्मचर्य 
विद्या के ग्रहणपूरंवेक विवाह के सुधार ही से सब बातों का झुधार 
ओर बिगड़न से बिगाड़ हो जाता है । (प्रश्न) 


अष्टावर्षा भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवष। भवेत्कन्या तत ऊरध्व रजस्वला ॥१॥ 

माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठा ब्राता तथेव च। 
त्यस्ते नरक॑ यान्ति दृष्ठा कन्या रजस्व॒लाम्‌॥२॥ 


७ $ ५ के सुई, 


ये छोक पाराशरी ओर शी प्रवोध में लिखे हैं । अर्थ यह है 
कि--कन्या की आठवें वर्ष गोरी नव वर्ष रोहिणी दक्षवें बष 
कन्या ओर उप्तके आगे रजसघ्॒ला संज्ञा होती है॥ २१॥ दसवें' 
वषे तक विवाह ने करके रजस्व॒ला कन्या को देख के उसके 
माता पिता ओर बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । (उत्तर ) 


ब्रह्मोवाच े 
एकक्षणा भवेद्गोरी द्विक्षणयन्तु रोहिणी । 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या द्यत उध्य रजस्वज्ञा ॥१॥ 


( 'श८ ) 


हा बी इन 

माता पिता तथा भ्राता मातुछो भगिनी खका 

सर्वेते नरक यान्ति दृष्ठा कन्‍्यां रजस्वलाम ॥२॥ 

यह सद्योगिमित बह्मपुराण का वचन हैं। अर्थ जितन समय 

में परम:णु एक पलटा खाब्र उतन समय को क्षण कहते हैं जब 

कन्या जन्म तब एक क्षेण में गारी दूसरे में रोहिणी तीमरे में 

कन्या ओर चाथ में रजस्व॒ला होजाती है॥ २१॥ उस रनस्रला 

को देख के उभी के माता, पिता भाई, मामा ओर बहिन सब 
नरक को जाते हैं ॥ २॥ 

(प्रश्न) ये छोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्‍यों प्रमाण नहीं जो 
ब्रह्माजी के छोक प्रमाण नहीं तो तुम्हार भी प्रमाण नहीं हो 
सकते (प्रश्न )वाह २ पराशर आर काशीनाथ का भी प्रमाण 
नहं। करते (उत्तर) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण 
नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं ! जो तुम 
ब्रह्म जी +क॑ छका को नहीं मानत तो हम भी पराशर काशीनाथ 
के छोका को नहीं मानत (प्रश्न) तुम्हारे छ्ोक असम्भव होने 
से प्रमाण नहीं क्योकि सहस्रक्षण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं 
ब्ो विवाह कैसे हो सकता है ओर उस समय विवाह करने का 
कुछ फल भी नहीं दीखता (उत्तर ) जो हमारे छोक असम्भव हैं 
तो तुम्हारे भी असम्पव हैं क्योकि आठ नो और दशतवें वर्ष में 
भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चाव 
चोबीसवे वर्ष पय्यनत विवाह होने से पुरुष का बीय्य परिपक 
शरीर ष'ल्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा ओर दारीर भी बालि् 
होने से सन्‍्तान उत्तम होते हैं# जैसे आठवें वर्ष की कन्या की सन्‍्तान 


# उाचत समय से न्यून आयु वाले स्त्रां पुरुष को गर्भाधान- में! 


( ३९ ) 


उत्पत्ति का होना असम्भव है वेसे ही गोरी रोहिनी नाम देना भी 
अयुक्त है यदि गारी कन्या नहों किन्तु काली हो तो उसका 
नाम गौरी रखना व्यथह आर गं।रीमहादेव की स्त्री रोहिनी वसुदेव 
की स्लरी थी उसको तुम पोराणिक लोग मात समान मानते हो 
जब कन्या मात्र में गोरी आदि की भानवा करते हो तो फिर 
उनसे विवाह करना कैसे संभव ओर धर्मयुक्त हो सकता है ! इस 
लिये तुम्होर और हमारे दो २ छोक मिथ्था ही हैं क्‍योंकि जमा 
हमने “ब्रह्मोवाच ” करके छोक बना लिय हैं बस वे भी पर.शर 
आदि के नाम से बना लिय हें इर्सालय इन सब का प्रमाण छोड़ 
के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनु में --- 

45 ६. (ः अपर (5 ९ कर 
त्राण वषाण्युदाक्षत कुमायृतुमता सता। 
ऊध्व॑ तु कालदितस्माद्विंदेत सहरशं पतिम ॥ 
मनु० ६ । ६० ॥ 

कन्या रजस्वला हुए पीछ ती.. वषृपथन्त पति का खोज करके 
अपने तुल्य पति को भाप्त होने जब प्रतिमास रज्ोदरीन होता है 
तो तीन वर्षो में २६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना 
योग्य है इससे पूर्ष नहीं ॥ 
सी दि | शक 

काममामरणात्तिष्ठेद रहे कन्यत्तुमत्यपि ! 

न चेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कर्हिचित॥ 

मनु० ६ । ८९॥ 





सुनिबर घ नव न्स'र जे सुश्रत में निषेध करते हैं : ++- 
ऊनष।डशवर्षाय।मप्राप्त: पद्चनविंगतिम्‌ | 


बज (५ + 
यद्याघत्त प्रमानगर्भ कुचिस्थः स विपदयते ॥१॥ 


( १४० ) 


चाहे लड़का लड़की मरणपय्यन्त कुमारे रहें परन्तु असरश 
अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव बालों का विवाह कभी 
न हीना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम 
वा असहर्शों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 


(प्रश्न) विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिये वा लड़का 
लड़की के आधीन रहे! (उत्तर) छड़का लड़की के आधीन विवाह 
होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी वबिचारें तो 
भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये क्‍यों 


जातो वा न बचिरज॑विज्ञीवेदा दुर्वेलब्दियः । 
तस्मादत्यन्तवालायां गभाधानं न कारयेत॥शा 
सुशुत शारीरस्थ अ० १० । 'छो० ४७। ४८ ॥ 


अर्थ-पतो लह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पच्ची स व से न्‍्यून 
आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो बह कुक्षिस्थ हुआ 
गये विपृत्ति को भाप्त होता अथाव पू्ण काल तक गर्भाशय में 
रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ १॥ ह 

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकासख् तक न जीवे वा जीवे तो 
दुबबलेन्द्रिय हो, इस कारण से आतिवााल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ 
स्थापन न करे ॥ २॥ 

ऐसे २ शाख्रोक्त नियम ओर रुष्टिक्रम को देखने ओर बुद्धि 
से बिच रन से यही घि द्वू होता हँ कि ९६ वे से न्यून स्री ओर 
२५ ध्ष से न्यून आयुवारा पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य 
नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दु:ख भागी होते हैं । 


( १४१९१ ) 


कि एक दूसरे की पसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम 
होता ओर सन्‍्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य 
क्लेश ही रहता है विवाह में सुख्य प्रयोजन वर और कन्या 
का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर मसम्रृता 
रहे तो उन्हीं को सुख ओर विरोध में उन्हीं को दुःख होता और- 
सन्तुष्टो भायेया भत्ता भर्ता भाय्यों तथेव च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे घुवग्‌॥ 
मनु० ३। ६० ॥। 
जिस कुल में त्री से पुरुष ओर पुरुष से ख्री सदा प्रसन्न रहती 
है उसी कुल भें आनन्द, लक्ष्ती आर कीर्सि निवास करती है 
ओर जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख दरिद्रता और निन्‍दा 
निवास करती है इसलिये जेसी स्वयेवर की रीति आर्य्यावर्त् में 
परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम हे, जब स्त्री पुरुष 
विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, षल 
कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये । जब तक 
इन का मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी झुख नहीं 
होता ओर न बाव्यावस्था में विवाह करने से सुख होता ॥ 
अत्र प्रमाणानि-सोमो बधूयुरभवदखिना- 
स्तामुभा वरा । सूर्यां यत्पत्ये शसन्ती मनसा 
सविता ददात्‌ ॥१॥ इहेव स्त॑ मा वियोष्ट विश्व- 
मायुव्यश्॑तम्‌ । क्रीडन्ती पुन्नेनंप्रताभेमोंदमानों 
स्स्तकी ॥ २॥ 


( १४२ ) 


अथेः-( सोम: ) सुकुमार शुभ गुण युक्त (बधूयु)) बधू की 
कामना करने हारा पति तथा वधू पति की कामना करने हारी 
(अश्विना ) दोनों ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त ( अभवव ) होवें 
ओर (उभा ) दोनों ( बरा ) श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले 
( आस्ताम ) होवें एसी ( यव्‌ ) जो ( सांग ) सूर्य की किरण- 
बव्‌ सोन्दर्य गुण युक्त ( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से 
(शंसन्तीम) गुण कीर्सन करने वाली बधू है उसको पुरुष ओर 
इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री (सविता ) सकल जगत का उत्पा- 
दक परमात्मा (ददाव) देता है अर्थाव बड़े भाग्य से दोनों स्त्री 
पुरुषों का जो कि तुल्य गुण कर्म स्वभाव हों जोड़ा मिलता है 
॥९॥ है स्त्री ओर पुरुष में परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो 
तुम्हारे लिये पूृषत विवाह में प्रतिज्ञा हो चुक्री है जिसकों तुम 
दोनों ने स्वीकार किया है ( इहेन ) इसी में ( सस्‍्तम ) तत्पर रहो 
(मा, वियोष्टम) इसी प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होवों ( विश्वमा- 
युव्य॑श्षतम ) ऋतुगामी होके बीये को अजिक नाश न करके 
सम्पूर्ण आयु जो १०० सो वर्षो से कम नहीं है उसको प्राप्त 
होवो ओर पूर्वोक्त धर्रीति से ( पुत्र; ) पुत्रों ओर ( नप्तृभि: ) 
नातियों के साथ (क्रीडन्तों) क्रीड़ा करते हुए (स्रस्तकों ) 
उक्तम ग्रह वाले (मोदमानों) आनन्दित होकर गृहाश्रम में पीति 
पूरक वास करो ॥ 


 सुमड्ली प्रतरणी ग्रहाणां सुशेवा पत्ये 
शवशुराय शम्भूः । स्पोना श्वम्त्रे पणहान्‌ विशे- 
मान ॥ ३॥ स्पोना भव श्वशुरेफ्यः स्पोना पत्ये 


( १*४३ ) 

रहेभ्यः । स्पोनास्ये सवेस्ये विशे स्योना पृष्ठा- 
येषां भव ॥श। या दुह्ादों युवतयों याउचेह 
जरतीरपि । वर्चोन्व स्ये संदत्ताथास्तं विपरेतन 
॥५॥ आरोह तलपं॑ सुवनस्यमानेह प्रजां जनय 
पत्पे अस्मे । इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्यो- 
तिरमा उषसः प्रति जागरासि ॥ ६ ॥ 

अथः-हे वरानने ! त्‌ (मुमड्रली) अच्छे मद्गभलाचरण करने 
तथा (प्रतरणी) दोष शोकादे से पृथक्‌ रहनहारी (ग्रह।णाम ) 
ग्रह काय्यों में चतुर ओर तत्पर रहकर (सुशेवा ) उत्तम सुख 
युक्त होके ( पत्ये ) पति ( खशुरांय ) खशुर ओर (खर्चे) सांसु 
के लिये ( शम्भू; ) सुख कत्नीं ओर (स्याना ) स्वयं प्रसन्न हुई 
(इमान्‌ ) इन (गहान्‌ ) घरों में सुख पूर्वक ( प्रविष ) प्रवेष 
कर ॥ ३॥ हे वधू व्‌ ( शशुरेम्यः ) श्वशुरादि के लिये ( स्पोना ) 
सुखदाता ( पत्ये ) पति के लिये (स्पोना) छुखदाता ओर 
( ग्ृहेभ्यः ) ग्रहस्थ सम्बन्धियों के लिये ( स्योना ) सुखदायक 
(भव ) हो ओर (अस्पे) इस (स्वस्थे ) सब ( विशे ) प्रजा के 
अर्थ ( स्योना ) सुखप्रद ओर (एपाम ) इनके ( पुष्टाय / पोषण 
के अरथ तत्पर (भव) हो ॥ ४ ॥ (या; ) जो ( दुहदिः ) दुष्ट 
हृदयवाली अर्थात्‌ दुष्लात्मा (युवतयः ) ज्वान स्त्रियां (च) 
ओर (या; ) जो (इह) इस स्थान में ( जरती ) बुड्ी टद्ध दृष्ट 
स्त्रियां हों बे( अपि ) भी ( अस्य ) इस बधू को (नु) शीघ्र 
( बचे। ) तेज (सं दत्त ) देवे ( अथ ) इसके पश्चाव ( अस्तम ) 


( ४४ ) 


अपने २ घर को (विपरेतन) चली जागें ओर फिर इसके पास 
कभी न आयें ॥ ५॥ है वरानने तू ( सुमनस्त्रमान ) पसन्नाचित्त 
होकर ( तल्पम ) पर्यड्भ पर (आरोह ) चढ़के शयन कर ओर 
(हह ) इस गरहाभ्रम में स्थिर रहकर (अस्मे) इस (पत्पे) पति 
के लिये ( प्रजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर (सुबुधा ) सुन्दर 
ज्ञानी ( बुध्यमाना ) उत्तम शिक्षा को प्राप्त (इन्द्राणीव ) सूये की 
कांति के समान तू (उपप्त;) उप।काल से (अग्र) पहिली 
(श्योति; ) ज्योते के तुल्य (प्रति, जागरासि ) प्रत्यक्ष सब कामों 
में जागती रह ॥ ५ ॥ 
प्रबुध्यस्व सुबुधाबुध्यमाना दीघांयुस्वाय 
शतशारदाय । गहान गच्छ गहपत्नी यथासो 
दीध त आयुः सबिता कृणोतु ॥ १३॥ सह- 
क्यं सामनस्पमविद्रेष कृशोमि वः । अन्यो 
अन्यमाभिहयत वत्सं जातमिवाप्नया ॥ १४ ॥ 
अर्थ +--हे पत्नी व्‌ (शतशारदाय ) शत वर्ष पय्यैन्त (दीर्घा- 
युत्वाय) दीर्धथ काल जीने के लिये (सुबुधा) उत्तम बुद्धि युक्त 
(बुध्यमाना ) सज्ञान होकर (ग्ृहान) भरे घरों को (गच्छ ) 
प्राप्त तो और (गहपत्री ) सुश्न घर के स्त्रामी की स्त्री (यथा) 
जैंसे (ते) तेरा (दीपम) दीप काल पर्यन्त (आयु) णीवन 
(आसः ) होने वेसे (प्रबुध्यर्र ) पकृष्ट जान-ओर उत्तम व्यवहार 
को“ यथावव्‌-जान इत अपनी आशा को (सविता ) सब जगत 
की उत्पत्ति और सम्पूर्ण ऐश्वर्य को देने हर। परमात्मा (कृणोतु ) 


( १४५ ) 


अपनी फ्पा से सदा सिद्ध करे जिस से तू और में सदा उन्नति 
शील होकर आनन्द में रहें ॥ १३ ॥ हे गशहस्थों में ईश्वर तुमको 
जेसी आह्ा देती[हूं वेता ही वत्तेमान करो जि से तुमको 
अक्षय सुख हो अर्थीव्‌ (१३) तुम्दारा (सहदयम ) जेस्ली अपने 
लिये सुख की इच्छा करते ओर दुःख नहीं चाहते हो वैसे माता 
पिता संतान स्त्री पुरुष भ्रृत्य मित्र पड़ोसी और अन्य सब से 
समान हृदय रहो (सांयनस्यम्‌) मन से सम्यक प्रसन्नता और 
(अद्वेषम) बेर विरोधादि रहित व्यवह्र को तुम्हारे लिये 
(कृणोमि ) स्थिर करता हू तुम ( अधून्या ) हनन न करने योग्य 
गाय (वत्सं, जातमिव ) उत्पन्न हुए बछड़े पर वात्सत्यभाव से 
जेते वर्तती हैं वेसे (अन्यों उन्यम्‌ू ) एक दूसरे से (अभि, हर्यत ) 
प्रेमपूषेक कामना से वर्ता करो ॥ १४ ॥ 

अनुवतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु समनाः । 
जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवान 
॥ १५ ॥ मा क्षाता कभ्ातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत 
स्वसा । सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वार्च वदत 
भद्दया ॥ १६ ॥ 


अर्थ:--हे ग्रृहस्थों जेसे तुम्हारा (पुत्र) पुत्र (माता ) माता 
के साथ ( समना;) परीतियुक्त (मन) वाला (अनुव्रता ) अनुकूल 
आचरणयुक्त (पितु ) ओर पिता के सम्बन्ध में भी हसी प्रकार 
का प्रेम वाला (भवतु) होवे बेसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा 
वर्ता करो नैते (जाया ) स्त्री (पत्ये ) पति की प्रसन्नता के लिये 
(मधुमतीम ) माधुर्य गुणपुक्त (वाचम्‌ ) वाणी को (वबदतु) कहे 


( १४६ ) 


बैसे पति भी (शन्तिवान्‌) शान्त होकर अपनी पत्नी से मधुर 
भाषण किया करे ॥ १५ ॥ हे ग्रहृस्थों तुम्हारे में ( श्राता ) भाई 
(श्रातरम्‌) भाई के साथ (मा, द्विक्षन ) द्वेष कभी न करे ( उत) 
ओर (स्वस्ता ) वहिन ( स्वसारम्‌ ) बहिन से द्वेप कभी (मा)न 
करे तथा बहिन भाई भी परस्पर द्रेष मत करो किन्तु (सम्यश्ः ) 
सम्यक्‌ प्रेमादि गुणों से युक्त ( सत्रता; ) समान गुण कर्म स्र॒भाव 
वाले ( भूत्वा ) होकर ( भद्गया ) मड्रलकारक रीति से एक दूसरे 
के साथ ( बाचम्‌ ) सुखदायक वाणी को (बदत) बोला करो ॥१६॥ 

व च | आ | आर जल बी का जी ही 

येन देवा न वियान्ति नो च विदिपते [मिथः। 
तत्कृणमा ब्रह्म वो ग्रहे संज्ञान पुरुषेफ्यः ॥ 

अर्प)--हे ग्हस्थों में ईश्वर ( येन ) जिसप्रकार के व्यवहार 
से (देवा; ) विद्वान लोग (मिथ;) परस्पर ( न, वियन्ति ) 
प्रथकभाव वाले नहीं होदे (च) ओर (नो विद्विपते) परस्पर 
में ट्रेष कभी नहीं करते ( तत्‌ ) वहीं कम (वें ) तुम्हार (गहे ) 
घर में (कृण्प; ) निश्चित करता हूं ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों को 
(सह्ञानम ) अच्छे प्रकार चताता हू कि तुम लोग प्रस्पर 
प्रीति से वते कर बड़े ब्रह्म धनेशर्य को प्राप्त होओ ॥ १७ )॥ 


ज्यायसवन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः 
सधुराइबरन्तः । अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्‍्तएत 
सप्रीचीनान्वः समनसस्कृणोमि ॥ १८॥ 

अथे;--हे ग्हस्थादि मनुष्यों तुम (ज्यायस्वन्तः ) उत्तम 


विद्यादि गुणयुक्त ( चित्तिन; ) विद्वान्‌ सज्ञान ( सधुरा; ) धुरंधर 
होकर ( चरंतः ) विचरते ओर ( संराधयन्तः ) परस्पर मिलके धन 


( १४७ ) 


धान्‍्य राज्य सम्दृद्धि को प्राप्त होते हुए ( मा, वियोष्ट ) विरोधी वा 
पृथक्‌ २ भाव मत करो ( अन्य; ) एक ( अन्यस्म ) दूसरे के लिये 
( वल्गु ) सत्य मधुर भाषण ( वदन्तः ) कहते हुए एक दूसरे की 
(एत ) भाप्त होओ इसीलिये ( सप्रीचीनान्‌ ) समान लाभाइलाभ 
से एक दूसरे के सहायक ( समनस ) एक मत्यवाले (व) तुम 
को (क्ृणोमि ) करता हूं अर्थात में ईश्वर तुमको जो आज्ञा देता 
हूं इसको आलस्य छोड़कर किया करो ॥ १८ ॥ 

समानी प्रपा सह वो5न्नभागः समाने योक्े 
सह वो युनज्मि । सम्यञ्चो5ग्निं सपर्यतारा 
नाभिमिवामितः ॥ १९॥ सप्रीचीनान्वः संम- 
नसस्कृणोम्येक श्रुष्टीन्त्सं वननेन सर्वान देवा 
इवामत रक्षमाणाः साये प्रातः सोमनसो वो 

९ 5 € 

अस्तु ॥ २० ॥ अथवे० कां० ३। वगे० ३१०। 
म० ९।७॥ 

अर्थ!--हे ग्रहस्थादि मनुष्यो ! मुझ ईश्वर की आज्ञा से 
तुम्हारा (प्रपा ) जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार 
( समानी ) एकसा हो [वः] तुम्हारा | अन्नभागः | खान पान 
[सह ] साथ हुआ करो [वः] तुम्हार | समाने ] एकसे [योकत्र ] 
अश्वादि यान के जोते [ सह ] सड़ी हों ओर तुमको में धर्मादि 
व्यवहार में भी एकीभूत करके | युर्नाज्म | नियुक्त करता हूं 
जेसे (आरा; ) चक्र के आरे [ अभितः ] चारों ओर से ( नामि- 
मिव ) बीच के नालरूप काप्ठ में लगे रहते हैं, अथवा जेसे 
ऋत्विजू लोग ओर यजमान यज्ञ में मिलके (अप्रिम ). अग्ने 


( (४८ ) 


ओदि के सेवन से जगव का उपकार करते हैं वैसे ( सम्यथः ) 
सम्यक्‌ प्राप्ति वाले तुम मिलके धर्मेयुक्त कमों को ( सपयेत ) एक 
दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १९ ॥ है गहस्थादि मनुष्यों! 
में ईथर ( वः ) तुमको ( सप्रीचोनान ) सहवर्तमान ( संमनसः ) 
परस्पर के लिये हितेषी ( एक श्रुप्तीव ) एक ही धर्मकृत्य में शीघ्र 
प्रहत्त होने वाले (सवान ) सब को (संवननेन) धर्मकृत्य के 
सेबन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त (क्ृणोमि) 
करता हूं तुम (देवाइव ) विद्वानों के समान (अख्ततम्‌ ) व्याव- 
हारिक वा पारमार्थिक सुख की (रक्षमाणा;) रक्षा करते हुए 
( साये प्रातः ) संध्या ओर प्रात।काल अर्थात्‌ सब समय में एक 
दूसरे से प्रेमपूतेकत मिला करो ऐसे करते हुए (वं;) तुम्हारा 
( सौमनतः ) मन का आनन्दयुक्त शुद्धभाव ( अस्तु ) सदा बना 
रहे ॥ २० ॥ 
श्रमेण तपसा सूष्टा ब्रह्मणा चित्त ऋते 
िता ॥ २१॥ सत्येनादताः श्रिया प्राठता 
यशसा परीठताः ॥ २९॥ स्वधया परिहिता 
श्रद्या पयूढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता 
लोकी निधनम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ )--हे स्त्री पुरुषो ! में ईश्वर तुमको आज्ञा देता हूँ कि 
तुम सब गृहरस्थ मनुष्य लोग ( श्रमेण ') परिश्रथ तथा (तपसा ) 
प्राणायाम से ( रहा ) संयुक्त (ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा 
और धनांदि से ( विश्े ) भोमने योग्य धनादि के प्रयत्न में ओर 
( ऋते ) ययार्थ पक्षपात रहित न्यायरूप धर्म में ( श्रिता। ) चलने 


( ४९ ) 


हारे सदा बने रहो ॥ २९१ ॥ (स्पेन ) सत्यभाषणादि कर्मों से 
(आहता ) चारों ओर से युक्त (श्रिया) शोभा तथा लक्ष्मी 
से ( प्राहता; ) युक्त (यशसा ) कीति ओर धन से ( परीहता; ) 
सब और से संयुक्त रहा करो॥ २२॥ ( स्वथया ) अपने ही 
अन्नादि पदार्थ के धारण से (परिहिता;) सब के हितकारी 
(श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा से ( पयूदा। ) सब ओर से 
सब को सत्याचरण प्राप्त करानेहारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के 
ब्रह्मचय्य, सत्यमाषणादि ब्रत धारण से (गुप्ता) सुराख़तेत 
(यज्ले) विद्वानों के सत्कार, शिल्पावैद्या ओर शुभ गुणों के 
दान में (प्रतिष्ठता ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करों ओर इन्ही 
कमों से ( निधन, लोक; ) इस मनुष्य लोक को प्राप्त होके 
रुत्यु पय्येन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २१ ॥ 


आजश्च तेजग्च सहश्च बलहुच बाक्‌ चेन्द्रियं 
च श्रीवक्‍्च धमइच ॥ २७ ॥ 


अरथं--ह मनुष्यो तुम जो [ ओजः ] पराक्रम [च] ओर इस 
का सागग्री [तेज ] तेनस्वीपन [च] और इसकी सामग्री [सहः] 
स्तुति निन्‍दा हानि लाभ तथा शोकादि का सहन [च] ओर इस 
के साधन [बलह्व] बल ओर इस के साधन [वारू, च] सत्य 
प्रिययाणी और इसके अनुकूल व्यवहार [ इन्द्रियज्च ] शान्त 
धर्मयुक्त अन्तःक रण ओर शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता [ श्रीभ्व ] 
लक्ष्मी संपत्ति ओर इस की प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग [ पर्मश्व ] 
पक्षपात रहित न्‍न्यायाचरण वदोक्त धर्म ओर जो इसके साधन 
वा लक्षण हैं उनको तुम भाष्त होके इन्हीं में सदा बर्ता करो॥२०॥ 


( १५० ) 


ब्रह्म च ज्ञत्रं च राष्ट्र च विश३च त्विषिद्च 
यहाइच वचइच दविण च ॥ १५ ॥ आयुद्च रूप॑ 
च नाम च कीत्तिइच प्राणश्चापानइच चक्षुइच 
श्रोत्रज्च ॥ २६ ॥ पयश्च रसइचान्न चान्ना्ं च 
ऋत॑ च सत्य चेष्ठट च पूर्ते च प्रजा च पशवहइच 
॥ २७ ॥ अथवे० कां० १९। अ० ५ै। बृ० । १-२ ॥ 


शः 


अथे)--हे ग्हस्थादि मनुष्यो तुम को योग्य है कि [ब्रह्म,च] 
पूर्ण विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य ओर सब के उपकारक शम 
दमादि गुण युक्त ब्रह्मकुल (क्षत्रज्व| निगद्यादि उत्तम गुणयुक्त 
तथा विनय और शोयादि गुणों से युक्त क्षत्रिय कुछ [राष्ट्रश्भ] 
राज्य ओर उसका न्याय से पालन [ विशश्व | उत्तम प्रभा ओर 
उसकी उन्नति [ त्विषिश्व |] सद्रद्यादि से तेज आरोग्य शर्रर 
ओर आत्मा के बल से प्रकाशमान ओर इसकी उन्नती से 
[यशश्र] कीर्ति युक्त तथा इस के साधनों को प्राप्त हुआ करो 
[वर्चेश्] पढ़ी हुई विद्या का विचार ओर उसका नित्य पढ़न 

[द्रविणज्ञ] द्रव्योपाजन उसकी रक्षा ओर धर्मयुक्त परोपकार 
में व्यय करने आदि कर्मों को सदा किया करो ॥ २५ ॥ है ख्री 
पुरुषो तुम अपना [ आयु) | जीवन बढ़ाओ, [च] ओर सब 
जीबन में धर्युक्त उत्तम करत ही किया करो [ रुपश्च | विषया- 
सक्ति, कुपथ्य रोग ओर अधर्मांचरण को छोड़ के अपने स्वरूप 
को अच्छा रक्‍्खों ओर वदस्धाभुषण भी धारण किया करो 
(नाम, च] नामकरण के पृष्ठ «९-६२ में लिखे प्रमाणों से शासतरोक्त 
संज्ञा धारण ओर उसके नियमों को भी [ कीर्तिश्व ] सत्याचरण 


(५ १५१ ) 


प्रदांसा का धारण ओर गुणों में दोषारोपनरूप निन्‍्दा को छोड़ 
दो [ प्राणश्र | चिरकाल पर्यन्त जीवन का धारण ओर उसके 
युक्ताहार विहारादि साधन [अपानश्व] सब दुःख दूर करने का 
उपाय ओर उसकी सामग्री [चक्चुश्व] प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
उपमान (ओ्रोन्रश्च ) शब्द प्रमाण ओर उसकी सामग्री को 
धारण किया करो ॥ २८ ॥ है ग्रहस्थ लोगो (पयश्व ) उत्तम 
जल दूध ओर इसका शोधन ओर युक्ति से सेवन (रसश्व ) 
घृत दूध मधुं आदि ओर इसका युक्ति से आहार विहार ( अन्नज्च ) 
उत्तम चावल आदि अन्न ओर उसके उत्तम संस्कार किये 
( अन्नाग्ज्च ) खाने के योग्य पदार्थ ओर उसके साथ उत्तम 
दाल शाक की आदि( ऋतजुच ) सत्यमानना ओर सत्यमनवा ना 
( सत्यञ्च) सत्य बोलना ओर बुलवाना (इष्टज्च ) यज्ञ करना 
ओर कराना (पूत्तज्च ) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय 
ओर आराम वाटिका आदि का बनाना और बनवाना (प्रजा 
च ) प्रजा की उर्त्पीत्त पालन ओर उन्नति सदा करनी तथा 
करानी (पशवश्च ) गाय आदि पशुओं की पाछन ओर उन्नति 
सदा करनी तथा करानी ॥ २७॥ 


कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्नि न कर्म लिप्यते नरें 
॥ य० अ० ४० । में० २॥ 

अर्थ;+-पें परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्जा-देता हू कि 
प्रत्यक मनुष्य ( इृह ) इस संसार में शरीर से समर्थ हो के (कर्माणि) 
सत्कर्मों को ( कुर्वश्नेव ) करता ही करता (शर्त, समा; ) १००सो 
वर्ष प्यन्त ( जिजीविषेव ) जीने की इच्छा करे आलसी ओर 


( ०५२ ) 


प्रमादी कभी न होवे ( एवम्‌ ) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए 
( त्वयि ) तुझ (नरे ) मनुष्य में ( इतः ) इस हेतु से ( अन्यथा ) 
उलटापनरुप (कर्म ) दुःखद कम ( न, लिप्यत ) लिप्यमान कभी 
नहीं होता ओर तुम पापरूप कर्म में लिह् कभी मत होओ इस 
उ्तम कम से कुछ भी दृःख ( नास्ति ) नहीं होता इसलिये तुम 
स्‍त्री पुरुष सदा पुरुषार्थी होकर उत्तम कर्मों से अपनी ओर दृसरों 
की सदा उन्नत्ति किया करो ॥ १ ॥ पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्न 
लिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा ओर आचरण किया करें ॥ 
बे मन्त्र ये हैं-- 

भूमुंवः स्व: सुप्रजा: प्रजाभि: स्पा& सुवीरो 
वीरे: सुपोषः पोषे: । नये प्रजां में पाहि श&- 

कप (७ (७७ 

स्यपशून में पाह्मथय पितु में पाहि॥२ ॥ 
गहामा विभीत मा वेपध्वसूज विभश्रत एमसि । 
उर्ज बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेघा ग़रहानेमि मनसा 
मोदमानः ॥ ३॥ य० । आ० । मं० ३११४१॥ 

अथ :--हे स्त्री वा पुरुष में तेरा वा अपने के सम्बन्ध से 
( भूभुबः स्व: ) शारीरिक वाचिक ओर मानस अर्थाद्‌ त्रिविध 
सुख से युक्त होके (मजाभिः ) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के 
साथ ( छुप्रजाः ) उत्तम प्रजा युक्त (स्याम्‌) होऊं (बीरेः) 
उत्तम पुत्र बन्धु संवन्धी ओर अ्ृत्यों से सह वततमान (सुबीरः ) 
उत्तम बीरों से सहित होऊं ( पोषे! ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों 
से ( छुपोषः ) उक्तम पुष्टि युक्त होऊं है (नये) मनुष्यों में 
सज्जन पीर स्वामिन ( मे) मेरी (म्माम्‌) प्रजा की (पाहे ) 


( १७३ ) 


रक्षा कीजिये है (हस्य ) प्रशंधा करने योग्य स्वामिन आप 
( में) भेरे (पशून ) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये हे 
( अरथय ) अहिसक दयालछो स्वामिन (मे) भेरे ( पितुम ) अन्न 
आदि की ( पाहि ) रक्षा कीजिये बेसे हे नारि प्रशंसनीय गुण 
युक्त तू मेरी पजा मेरे पशु ओर मरे अन्न की सदा रक्षा किया 
कर ॥ २॥ हैं ( गृह ) ग्रहस्थ लोगों तुम 'वेधि पूर्वक ग्रहस्थ:- 
श्रम में प्रवेश करने से (मा, विभीत ) मत इरों (मा, वेपध्वम ) 
मत कम्पायमान होओ (ऊर्जम ) अन्न, पराक्रम तथा विद्यादि 
शुभ गुण से युक्त होकर ग्रहाश्रम को ( बिश्वत; ) धारण करते 
हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान लोग ( एमासि ) 
प्राप्त होते ओर सत्योपदेश करते हैं ओर अन्न पानाच्छादन स्थान 
से तुम्हीं हमारा निर्वाइ करते हो इर्सालये तुम्हारा ग्रहाश्रम 
व्यवहार में निवास सर्तोत्कृष्ठ है। हे बरानने जमे में तेरा पति 
( मनसा ) अन्त।करण से (मोदमानः ) आनन्दित ( सुपनाः ) 
प्रसन्न सन ( सुभेधा ) उत्तम बुद्धि से युक्त मुझको ओर हे भेरे 
पूजरनायतम पिता आदि छोगों (4१) तुम्हारे लिये ( ऊज्जेग ) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्व५ को ( विश्वव्‌ ) धारण करता हुआ 
तुम ( ग्रहान ) ग्रहरुथां को ( आ, एमि ) स+ प्रकार से प्राप्त होता 
हूं इसी प्रकार तुम लोग भी मुझ से प्रतन्न होके वत। करो ॥ 


एपामध्येति प्रबसन येषु सॉमनसो बहुः। 
गहानुपह्यामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥ 
उपहूता इह गाव उपहता अजावयः। अथो 
अन्नस्य कीलाल उपहूतो ग्रहेषु नः। क्षेमाय 


( १५४ ) 


वः शान्त्यपे प्रणये शिवरशग्मरशंयोः शंयोः 
७५॥ यजु० अ० ३। में० ४३। ४३ ॥ 

अथे +--है ग्ृहस्थोी | ( प्रबलन ) परदेश जो गया हुआ 
मनुष्य ( एपाम ) इनका ( अध्येति ) स्मरण करता है (येषु) 
जिन गृहस्थों में ( बहु; ) ( सोमनसः ) प्रीति होती है उन (गहाव) 
गृहस्थों की हम विद्वान लोग (उप, हवयामहे) प्रशंसा करते ओर 
प्रीति से समीपस्थ बुलाते हैं (ते) वे ग्रृहस्थ लोग ( ज्ञानत)) 
उनको जाननेवाले ( नः ) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुहृद जानें 
बेपे तुम गहस्थ ओर हम सनन्‍्यासी लोग आपम्त में मिल के 
पुरुषार्थ से व्यवहार और परमार्थ की उन्नति सदा किया करें ॥ 
४॥ है ग्रहस्थो (न)) अपने (ग्रहेषु ) घरों में जिम प्रकार 
( गाव; ) गो आदे उत्तम पशु (छपहतः ) समीपस्थ हों तथा 
( अज्ञावयः ) बकरी भेड़ आदे दूध देने वाले पशु ( उपहृतः ) 
समीपस्थ हों (अथों ) इसके अनन्तर (अन्नस्य ) अन्नादि 
पदार्थों के बध्य में उत्तम ( कीलाल; ) अन्नादि पदार्थ (उपहूतः) 
प्राप्त होवें हम छोग वैसा प्रयत्र किया करें। हे ग्रहस्थों में उप- 
देशक वा राजा (३६) इस ग्ृहस्थाश्रम में ( वे) तुमम्हारे 
( फ़ैमाय ) रक्षण तथा ( शान्तये ) निरुपद्रवता करने के लिये 
( प्रपच्े ) प्राप्त होता हूँ में ओर आप छोग प्रीति से मिलके 
( शिवम ) कल्यान (शग्मम ) व्यावहारिक सुख और ( शंयो; 
शयोः ) पारमार्थिक सुख को प्राप्त होके अन्य सब लोगों को 
सदा घुख दिया करें ॥ ५ ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्पात्खदारनिरतः सदा । 


( १४९५ ) 
प्ववर्ज ब्रजेचैनां तदतो रतिकाम्यया ॥ मनु० 
३।४०॥ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियों रातिषु वजे- 
यन | ब्रह्मचार्य्यव भवति यत्र तत्राश्ममे वसन्‌ ॥ 
मनु० ३। ७० ॥ 
भो अपनी ही स्त्री से प्रसक्ष निषिद्ध रात्ियों में स्त्री से 
पृथकू रहता ओर ऋतुगामी होता है वह गशहस्थ भी ब्रह्मचारी 
के सहृश्ग है ॥ 
सन्तुष्टो भायेया भत्तो भत्रों भायो तथेव च । 
यास्मिन्नेव कुले नित्ये कल्याणं तत्र वे धुवम्‌।१ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत । 
अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजनं न ॒प्रवत्तेते ॥ २॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तदोचते कुलम । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ ३ ॥ 
मनु० ३ | इलो० ४०--६२ 0 
जिस कुल में भाय्यों से भत्ती ओर पति से पत्नी अच्छे प्रकार 
प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सोभाग्य ओर ऐश्वर्य निवास 


करते हैं। जहां कलह होता है वहां दोर्भाग्य ओर दारिद्रय स्थिर 
स्का ९ जु चर 
होता है ॥ १॥ जो स्त्री पति से प्रीति ओर पति को प्रसन्न 


0९ ३७० 0. 


नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता 


( १५६ ) 


२॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल पसन्न होता उस की 
अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता है ॥ ३१ ॥ 


पितमिक्रांतृमिस्चेताः पतिभिददेवरैस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याइव बहुकल्याणमीप्सुभिः । ९ 
९ कर केक 
यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
त्ने कम च आम 

यत्रेतास्‍्तुन पूज्यन्ते स्वास्तत्रापफलाः क्रिया: ।२ 

शोचन्तिजामयो यत्र विनश्यत्याशुतत्कुलम 
न शोचन्ति तु यत्रता वडते तद्धि सबवंदा ॥ ३॥ 

तस्मादेताः सदा पृज्या मूषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामेनरोनित्यं सत्कारेपृत्सवेंषु च ॥ ४॥ 
मनु० ३। इलो ० ५५--५७---५६ ॥ 

. पिता, भाई, पति ओर देवर को योग्य है कि इनको सत्कार 
पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रक्‍्खें जिनको वहुत कल्यान की इच्छा 
हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है 
उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द से क्रीड़ा 
करते हैं ओर जिस पर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां 
सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं ॥ २॥ जिमप्त घर था कुल में द्धी 
लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नव श्रष्ट हो 
जाता है ओर जिस घर वा कुल में श्री छोग आनन्द से उत्साह 
और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता 
हैं॥३॥ इस लिये ऐशयें की कामना करने हारे मनुष्यों को 
योग्य है कि सत्कार ओर उत्सव के समय में भूषण बख्च और 


( १५७ ) 


भोजनादि से स्त्रियां का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “ पूजा” शब्द का अथ सत्कार 
है। और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा प्रथक्‌ हों तब २ 
प्रीतिपूवेक “ नमस्ते ”” एक दूसरे से करें ॥ 
कक 88: 8 
सदा प्रत्दष्टया भाव्य ग्रहकार्येषु दक्त॒या । 
$ कि रु 

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 

मनु० ७५। १६० ॥ 

. ख््री को योग्य है कि आऔतिप्रसन्नता से घरके कामों में चतुराई 
युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर 
व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात्‌ यथायोग्य खच करे ओर 
सव चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओपषधिरूप 
होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जो २ व्यय हो 
उसका हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को झुना दिया करे 
घरके नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लेबर घरके किसी काम 
को विगड़ने न देते । (अश्न ) ग्रहाअश्रम सबसे छोटा वा बड़ा है ! 
( उत्तर ) अपने २ कक्तेठ्य कभों में सब बड़े हैं परन्तु :-- 

९ ग (९ ९ $ 5. ७ 
यथा नदीनदाः सर्व सागरे यान्ति संस्थितिम । 
कक | ५ हिंद ९5 ९ ९. 
तथेवाश्रांमेणः सव ग्रहस्थे यान्ति संस्थतिग्‌ ॥ 
१॥ मनु० ६। १०॥ 
$ (4९ पे लिया शः कस न्‍ 
यथा वायु समाश्षत्य वत्ततन्‍त सवजन्तव: । 
5. ८ 6 
तथा रहस्थमा।श्चत्य वत्तत्त सब आश्रषमा; ॥ २ 
रह ८ हे _ 
यस्मात्त्रयोप्याश्रामेणो दानेनाननेन चान्वहम । 


( २५६८ ) 


गहस्थेनेव धार्य्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठा श्रमो गही॥३॥ 

स संधाय्ये: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता 
सुख चेहच्छता नित्य॑ यो5धार्यों दुर्वलेन्द्रिये 
४॥ मनु० ३॥ ७६--७९॥ 


जसे नदी और बड़े २ नद तब तक श्रमते ही रहते हैं जवतक 
' समुद्र को प्राप्त नहीं होते बसे शहस्थ ही के आश्रम से सब आश्रम 
स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यव- 
हार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्मचारी, बानप्स्थ ओर सन्यास्ती 
तीन आश्रमों को दान ओर अन्नादि देके प्रीतादिन शहस्थ ही 
धारण करता है इससे ग्रहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात्‌ सब व्यवहारों 
में घुरन्धर कहाता हैं। इसलिये मोप्त और संसार के सुख की 
इच्छा करता हो बह प्रयत्र से ग्रहाश्रम का धारण करे । जो ग्रहा- 
श्रम दुबलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु ओर निर्बल पुरुषों से धारण करने 
अयाग्ये है उसको अच्छे मकार धारण करे । इसलिये जितना 
कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहाश्रम है जो यह 
गृहश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचय्य बान- 
प्रस्थ ओर संन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते? जो कोई गृहाश्रम 
की निन्‍दा करता है वही निनन्‍्दनीय है ओर नो प्रशंसा करता है 
वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी ग्रहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री 
और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न विद्वान, पुरुषा्थीं और सब प्र- 
कार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इस लिये ग्रहाश्रम के सुख का 
मुख्य कारण ब्रह्मचयर्य ओर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है ॥ 


९०, 
७७४ +% ४7 «500 


(५ १५९ ) 


वानप्रस्थ आश्रम । 
ब्रह्मचय्यो श्रम समाप्य रही भवेत्‌ रही भूत्वा 
वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ ॥ शत० कां०१४॥ 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम को समाप्त करके 
गृहस्थ होकर वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके सन्‍्यासी होवें 

अर्थाव यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥ 
एवं ग्रहाश्रमेस्थित्वा विधिवत्स्नातको दिज:। 
बने वसेत्त नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
गहस्थस्तु यदा पः्येद्बलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्पव चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
सत्यज्य ग्राम्पमाहारं सर्वे चेव परिच्छदम । 
पुत्रेषु भाय्यां निःक्षिप्प वर्न गच्छेत्सहेव वा॥ ३ 
अग्निहोत्रं समादाय गह्म चाग्निपरिच्छदम । 
म्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्दियः ॥ ४ 0 
मुन्यन्नेवाविधेमेंध्ये: शाकमूलफलेन वा । 

4: ७0झस ७ 

एतानेव महायज्ञात्निवपेद्दि धिपृ्विकम्त ॥ ५ ॥ 
इसप्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचथ्य पूवक ग्रहाअश्रम का कर्ता 
द्विम अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बेब्य ग्रहाश्रम में ठहर कर 
निश्चितात्मा ओर यथावद इन्द्रियों को जीत के बन में बसे ॥ २ 
परन्तु जब गृहदस्थ शिर के श्वेत केश ओर त्वचा ढीली होजाय 
और छड़के का लड़का भी होगया हो तब बन में जाके बसे ॥ २ 


( १६० ) 


सब ग्राम के आहार ओर वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्था को 
छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके बन में 
निवास करे ॥ ३ ॥ साड्नोपाड़ अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल 
हृढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके बसे ॥ ४॥ नाना प्रकार के 
सामान आदि अन्न सुन्दर २ शाक, मूल फल, फूल, कन्दादि 
से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे ओर उसी से अतिथि सेवा 
और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ 


स्वाध्यायेनित्ययुक्तःस्याद्वान्तोंमेत्र:ःसमाहित:। 
दाता नित्यमनादाता सवेभूतानुकम्पकः ॥ १॥ 

अप्रयत्नः सुखार्थेंषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममइचेव दक्षमूलनिकेतनः ॥ २ ॥ 
मनु० ६।८। २६ ॥ 

स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त जितात्मा, सब 
का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील विद्यादि का दान देने हारा 
ओर सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदाथ न लेबे इस प्रकार 
सदा वत्तेमान करे ॥ ९ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न 
न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात अपनी स्री साथ हो तथापि 


2 छा. 8 


उससे विपय चेष्ठा कुछ न करे, भूमि में सोबे, अपने आश्रित वा 
स्वकीय पदाथों में ममता न करे, दक्ष के मूल में बंधे ॥ २॥ 


तपःश्रद्धे ये ह्ययवसन्त्यरण्य श्ञान्ता विद्वांसो 
भेक्षचय्यों चरन्तः । सूख्यद्वारेण ते बिरजा 
प्रया्ति यत्राउम्रतः स पुरुषो हाव्ययात्मा 0 
मुण्ड० ॥ खें० २। म० ११ ॥ 


( १६१९ ) 


जो श्ान्त विद्वान लोग वन में तप धर्मानुठ्ठान और सत्य की 
श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जड्गल में बसते हैं वे जहाँ 
नाशराहेत पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है वहां निर्मल 
होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आन॑न्दित हो 
जते हैं ॥ 
षः ९ बा 
अफ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि । 
$ हा ८5 
ब्रतश्र श्रद्ं चोपेमीन्धे त्वा दीक्षितों अहम ॥ 
यज्ु० । २० । में० २४॥ 
वानप्रस्थ को उचित है कि में अग्नि में होमकर दीक्षित हो 
कर ब्रत सत्याचरण ओर श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके 
वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चय्या सत्सड् योगाश्यास 
सुविचार से ज्ञान ओर पवित्रता प्राप्त करे । पश्चाव जब संन्यास 
ग्रहण की इच्छा हो तब स््री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर 
संन्यास ग्रहण करे ॥ ईति संक्षपेण वानप्रस्थविधिः ॥ 
सनन्‍यास आश्रम । 
४5 5 | आर» 
बनेषु च विहत्मवं तृतीय भागमासुषः । 
७ पा | शक 
चतुर्थामायुषों भागं त्यक्त्वा सड़गन पसर्िजित ॥ 
मनु० ६। ३३ ॥। 
इस प्रकार बन में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वर्ष 
से पचहत्तर वर्ष पय्येन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में 


सड़ीं को छोड़ के परिप्नाद अर्थात्‌ संन्‍्पासी होजाबे (प्रश्न ) 
गहाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्वाताश्रभ करे उसको 


( * ६२ ) 


पाप होता है वा नहीं ! ( उत्तर ) होता है और नहीं भी होता 
( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते हो ! (उत्तर) दो 
प्रकार की नदी क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों 
में फंस वह मदहापापी ओर जो न फंसे वह महा एण्यात्मा सत्‌ 
पुरुष है ॥ 
(5 किक छ 

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रतजेद्दनाद्दा शहाद्वा 
वह्मचय्यादिव प्रत्रजेत ॥ 

ये शाहाणग्रत्व के बचन हैं । जिस दिन वेराग्य प्राप्त हो उसी 
दिन छर वा बन से संन्यास ग्रहण कर लगे पहिले संन्यास का 
एजल्ाक्रप कहा ओर इसमें विकल्प अर्थात्‌ वानप्रस्ण करे गदाश्रम 
है हे संन्याग ग्रहण करे ओर तूृ्तीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण 
विहाल घितेन्द्रिय विषयभाग की कामना से रहित परोपकार 
रूरन की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास 
छत्दे ओर वेदों में भी “ यतयः, ब्राह्मणस्य विजञानतः ”? इत्यादि 
एड़ों से संन्यास का बिधान है परन्तु :- 

हि | लक दिख ल | हक 

नावरता दश्चारतान्नाशान्ता नासमाइतः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
कट० । व्ली २। मं० २३ ॥ 

जो दुगचार से पुथरू नहीं जिसको श्ञान्ति नहीं जिम्त का 
आत्मा योगी नहीं ओर जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास 
लेऊ्के भी शतान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये :- 


यक्छेद्राउमनसी प्राज्ञस्तयचछेद्‌ ज्ञान आत्मनि 


( "३ ) 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आ- 
त्मति ॥ कठ० । बल्छी ३। मं० १३॥ 
संन्यासी बुद्धिपान्‌ वाणी ओर मनको अथर्म से रोक के उन 
को ज्वान ओर आत्मा में लगावे ओर उस त्ञानस्वात्मा को 
परमात्मा में लगावे ओर उस विज्ञान को शान्तर्वरूप आत्पा में 
स्थिर करे ॥ 
परीक्ष्य लोकान कर्मनितान ब्राह्मणो निर्वेद 
मायान्नास्यकृतः कृतन तद्षिज्ञानार्थ स गुरु 
मेवाभिगच्छेत समित्त्पाणि:ः श्रोत्रयं बद्यनिष्ठम ॥ 
मुं० ख्‌० २ स० १२ ॥ 
सब लोकिक भोगें को कर्म से संचत हुए देखऊर ब्राह्मण 
अर्थात संन्यासी बैराग्य को प्राप्त होवे क्‍योंकि अक्ृत अर्थाद्‌ 
न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थाव केवल कर्म से प्राप्त नहीं 
होता इसलिये कुछ अपेण के अथ हाथ में लेके वेदबिव और 
परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे 
जाके सब सन्देहों की निर्त्ति करे परन्तु सदा इनका सड़ छोड़ : 
देवे कि जो ३- 
अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः 
परणिडतम्मन्यमानाः | जड़घन्यमानाः परियन्ति 
मृढा अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ १॥ 
$ ९१ & 
अवियद्यायां बहुधा वत्तमाना वरय कृताथो 


( *६४ ) 


की 2! की बा 
इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेद- 
कण 8 + लि कर कहा 

यान्‍्त रागात्‌ तनातुराः: क्षाणलाकाश्च्यवन्त ॥ 
२॥ मु० | खें० २। मं० ८ । ९॥ 

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर ओर पण्डित 
मानते हैं ब नीच गति को जाने हारे महू जमे अन्धे के पीछे 
अन्पे दुर्देशा को प्रात होते हैं वेसे दुःखों को पाते हैं ॥ १॥ जो 
बहुधा अविद्या में रमण;क रनवाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा 
मानते हैं निसके केवल कम्पकाण्डी लोग राग से मोहित होकर 
नहीं जान ओर जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरुप दःख 
में गिरे रहते हैं ॥ २॥ इसलिये :- 

5 | आज, 0 थ ९्‌ः मा हक 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोंः संन्यासयोगा- 
शु सत्वाः आप ऊ शत 
द्यतयः शुसत्वाः । ते बह्मलोकेधु परान्तकाले 
6, जि मिनी | बे ७ (5 + + 

परामसताः: पारमुच्यान्त सव ॥ घु० | ख० २॥। 
में० ६॥ 

जो वेदान्त अर्थींव्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्रों के अर्थ 
ज्ञान ओर आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से 
श॒द्धान्तःकरण संन्यासी होते हैँ वे परमेश्वर में भुक्तिसुख को 
प्राप्त ही भोग के पश्च. व्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूर्ण हो 
जाती हैं तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना 
दु।ख का नाश नहीं हैं।ता क्योंकि $- 

| 


न वे सदरीरस्य सतः प्रिययाप्रियोरपहति- 


( *६५ ) 


रस्यशरीर वावसन्तं न॒प्रियाप्रिये स्एशतः॥ 
छान्दो० । प्र० ८ । खं० १२॥ 
जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से प्रथकू कभी नहीं 
रह सकता और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक 
परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उस को सांसारिक 
सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये $-- 
पञ्नेपणायाइच वित्तेषणायाइच लोकेषणा- 
याइच व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरान्ति ॥ शत०। 
का० १४। प्र० ५। व्रा० २। कं० १॥ 
लोक में प्रातिप्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के 
मोह से अलग होके सन्‍्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन 
मोक्ष के साथनों में तत्पर रहते हैं ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सववेदस हुत्वा 
ब्राह्मण: प्रत्रजेत्‌ ॥ १॥ यजुर्वेदत्राह्मणे ॥ 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टि सववेदसदक्षिणाम । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्यव्राद्मण: प्रत्रजेद गृहात्‌ ॥ 
यो दत्वा सवेभूतेक्यः प्रत्॒जत्यभयं गहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ 
मनु० ६ । ३८। ३६ ॥! 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ हृष्टि अरथांव 


( १६ ). 


यह्ग करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादे चिन्हों को छोड़ आहवनी 
आदि पांच अप्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविव घर 
से निकलकर सन्यासी होजावे ॥ १। २॥ जो सब भूत प्रीणि 
मात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है 
उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादे विद्याओं 
के उपदेश करने वाले संन्यात्ती के लिये प्रकाशमय अर्थाव मुक्ति 
का आनन्द स्वरुप लोक प्राप्त होता हे । ( प्रश्न) संन्‍्यासियों का 
क्या धर्म है! (उत्तर ) धम तो पक्षपातरहित, न्यायाचरण, सत्य 
का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का 
पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रप्तियों का 
अर्थात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष 
धर्म यह हैं ॥ 


जब संन्यासी मार्ग में चले । तब इधर उधर न देखकर नीचे 
पृथिवी पर दृष्टि रखके चले | सदा वल्त से छान के जल पिये 
निरन्तर सत्य ही बोले सबेदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण 
कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १॥ जब कहीं उपदेश वा संवा- 
दादि में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो 
संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु 
सदा उसके कल्याणाथे उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो 
नासिका के, दो आंख के ओर दो कान के छिउद्रों में बिखरी 
हुई बाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २॥ 
अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसादि 
वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सतुखार्थी होकर इस संसार 


( ९६७ ) 


में थम और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता 
रहे ॥ १॥ केश, नख, टाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दरपात्र 
दण्ड ओर कुसुम्भादिसे रंगे हुए बस्त्रों को ग्रहण करके निरिचतात्मा 
सब थरूतों को पीढ़ा न देकर सवेत्र विचरे ॥ ४॥ इन्द्रियों को 
अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वेर 
वृतेकर मोक्ष के लिय सामथ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार 
में उसकी दूषित वा भूपित करे तो भी मिस किसी आश्रम में 
बतेता दुआ पुरुष अर्थांव्‌ सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर 
स्वये धम्मीत्मा ओर अन्यों को ४म्प्त्मि करने में प्रयत्न किया 
करे । ओर यह अपने मनर्भ निश्चित जाने की दण्ड कृपण्डलु 
और कापायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं हैं 
सब भनुष्यादि प्राणियों के शत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति 
करना सेन्यासी का झुरुय कप है॥ ६ ॥ क्योंकि वर्ण्षाप निर्भली 
वृक्ष का फूल पीस के गदले जल में दालने से जल का शोधऊक 
होता है तश्नपि बिना उसके डाले उसके नाम कथन वा श्रदणमात्र 
से ज्ल शुद्ध नहीं होसकता ॥ ७ ॥) इसलिये ब्राह्मण अर्थाव्‌ ब्रह्म- 
बित्‌ संन्‍्यारी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्तव्याहतियों 
से विशिपूवक प्राणाथाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन 
से तो न्यून प्रणायाम कभी न करे यही संन्याप्ती का परम तप 
है॥ ८ ॥ क्योंकि जेसे अम्रि में तपाने ओर गलाने से धातुओं 
के मक्त नए होजाते हैं वेसे ही प्राणों के निश्नद से मन आदि 
इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी 
लोग नित्यप्राति प्राणायामों से आत्मा अन्तःकरण ओर इन्हियों 
के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से सद्गभदोंष, ध्यान से 


( 'ेदेंद ) 


९ 


अनीशए के गुणों अथाव हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के 
दोषों को भस्मीभुत करें ॥ १०॥ इसी ध्यान योग से जो 
अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़ “पदार्थों 
में परमात्मा की व्याप्ति उसके ओर अपने आत्मा ओर अन्‍्त- 
यौमी परमेश्वर की गति को देख ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वेर 
इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदाक्त कर्म ओर अत्युग्र तपश्चरण 
से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त सन्‍्यासी ही सिद्धकर ओर 
करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में 
अर्थात्‌ पदार्थों में निःक्षृह कांक्षारहत ओर सब बाहर 
भीतर के व्यवहारों में भाव से पत्रित्र होता है तभी इस देह में 
और मरण पाके निरन्तर घुख को प्राप्त होता है ॥ १३॥ इस 
लिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासियों को योग्य 
है कि प्रयत्न से दशलक्षणयुक्त निर्मनोलखित धम् का सेवन 
करें॥ २४ ॥ पहिला लक्षण--( धृति) सदा पेय रखना। 
दूसरा--( क्षमा ) निन्‍्दा स्तुति मानाष्पपान हानि लाभ आदि 
दुःखों में भी सहनशील रखना । तीसरा--( दम ) मन को सदा 
धर्म में प्रतत्तकर अधर्म से रोक देना अर्थात्‌ अधम करने की 
इच्छा भी न उठ । चौथा--( अस्तेय ) चारी त्याग अर्थाव 
बिना आज्जा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा 
वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी ओर इस 
को छोड़देना साहकारी कहाती है । पांचवां--( शोच ) राग 
देष पक्षपात छोड़ के भीतर ओर जल झतिका माजन आदि से 
बाहर की पविन्नता रखनी । छठा-- इन्द्रियनिग्रद ) अधर्म्मा- 
चरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । 


( ९६९ ) 


सातवां-- थी ) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ ढुष्टों का 
संग आलस्य प्रभाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन 
सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना। आठवां 
( विद्या ) पृथिवी से छेके परमेश्वर पय्येन्त यथाथ बश्लान ओर 
उनसे यथायोग्य उपफार छेना सत्य जसा आत्मा में वैसा मन 
में जसा मन में बेसा बाणी में जेसा बाणी में बसा कम में बत्तेना 
विद्या इससे विपरीत अविद्या है। नवबा--( सत्य ) जो पदार्थ 
जसा हो उसको वेसा ही समझना वेसा ही बोलना ओर वैसा 
ही करना । तथा दशवां--( अक्रोध ) क्रोधादि दोषों को छोड़ 
के शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्ष का लक्षण है। इस 
दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्‍्यायचरण धर्म का सेवन चारों 
आश्रपवाले करें और इम वेदोक्त धर्म ही में आप चलना ओरों 
को समझाकर चलछाना संन्यासियों का विशेष धर्म है॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार से धीरे २ सव संग दोषों को छोड़ ह५ शोकादि सब 
ट्रन्द्दों स विम्ुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है । 
संन्यासियों का मुख्य कर्म यहीं है कि सब गहस्थादि आश्रमों 
का सब प्रकार के व्यवहारों का सन्‍्य निश्चय करा अधभ व्यव- 
हारों से छुड़ा सव संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों 
में प्रदत्त कराया करें॥ 


(प्रश्न) संन्यास्ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा 
प्तत्रियांदि का भी! (उत्तर) ब्राह्मण ही को अधिकार है 
क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान धार्मिक परोपकार प्रिय 
मनुष्य है उसी का अबाह्मण नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म 
परमेश्वर की निष्ठा ओर वेराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार 


( १७० ) 


का विशेष उपकार नहीं होसक्ता इसीलिये छोकश्रुति है कि 
ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का 
प्रमाण भी है ।-- 


एष वा5भिहितो धर्मों ब्राह्मणस्य चतुविधः । 
पुण्योषक्षयफल:ः प्रेत्प राजधर्मान निबोधत॥ 


मनु? ६। १७ ॥। 

यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यहचार प्रकार 
अथावि ब्रह्मचय्ये, ग्हस्थ, वानप्स्थ ओर संन्यासाश्रम करना 
ब्राह्मण का धरम है यहां वत्तमान में पुण्य स्ररूप ओर शर्रार 
छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिप अक्षय आनन्द का देनेबाला संन्यास 
धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनों। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि सन्यासग्रहण का अधिकार मुरुय करके ब्राह्मण 
का है ओर क्षत्रियादि का ब्रह्मचय्याश्रम हे (प्रश्न ) संन्यास 
ग्रहण की आवश्यकता क्‍या है (उत्तर ) जेसे शरीर में शिर की 
आवश्यकता है वे ही आश्रमों में सन्‍्यासाश्रम की आवश्यकता 
है क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता ओर 
दूमरे आश्रमों को विद्याग्रहण ग्रहकूय आर तपर्चर््याद का 
सम्बन्ध होने से अअक्राश बहुन कम मिछता हैं। पक्षपात छोड़ 
कर बनेना दूनरे आश्रमों को दुष्कर जमा सन्‍्यासी सबतामुक्त 
होकर मगव का उपकार करता हैं वेधा अन्य आश्रमी नहीं कर 
सकता क्पःकि संन्‍्यागी को सत्यविद्या से पदार्थों के लिन्ञान 
की उन्नत का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रभी 
की नदी मिड सकता । परन्तु जो बद्ममं्य से सन्‍्यामी होकर 


( १9१ ) 


जगत को .सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नाति कर सकता है 
उतनी गहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 
सकता (प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिम्ाय से विरुद्ध है 
क्योंकि ईश्वरकी अभिप्रायमनुष्योंकी बढ़ती करने में है जब गहा श्रम 
नहीं करेगा तो उससे सन्‍्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रम ही 
मुख्य हं आर सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो 
जायगा (उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सनन्‍्तान 
नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी इंश्वर 
के अभिप्राय से विरुद्ध करनवाला हुआ जो तुम कहो कि “ यत्ले 
कृत यदि न सिर््यात को5त दोष: ?” यह किसी की का वचन 
है, अर्थ--जो यत्न करने से भी कार्य्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या 
दोष ! अथवि कोई भी नहीं, तो हम तुमसे पूछते हैं कि ग्रहाश्रम 
से बहुत सन्‍्तान होकर आपम में बिरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो 
हानि कितनी बड़ी होती ह समझ के विरोध से लड़ाई बहुत 
होती है जब संन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर 
प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहसोों 
ग्रहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा ओर सब मनुष्य 
संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि स> की विषयप्तक्ति 
कभी नहीं छूट सकेगी जो २ सन्यासियों के उपदेश से धाभिक 
मनुष्य होंगे वह सब जानों संन्‍्यासी के पुत्र तुल्प हैं (प्रश्न ) 
सनन्‍्यास्री लोग कहते हैं कि हमको कुछ कतेव्य नहीं अन्न वख्र 
लेकर आनन्द में रहना अविद्यारुप संसार से माथापश्ची क्‍यों 
करता | अपने को ब्रह्म मानकर सन्‍्त॒ुष्ठ रना कोई आकर 
पूछे तो उसको भी वैसाही उपदेश करना कि तू भी बश्न है 


५ *७र२ ) 


तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर का, 
झुधा तृषा प्राण का ओर सुख दुःख मन का धर्म है जगत 
मिथ्या औओ.र जगत्‌ के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं 
इसलिये इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप 
पुण्य होता है वह देह ओर इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं 
इत्याद उपदेश करते हैं ओर आपने कुछ विलक्षण संन्याप्त का 
धर्म कहा है जब हम किस की बात सच्ची ओर किसकी झूठ 
माने ! (उत्तर) क्‍या उनको अच्छे क्र भी कर्तव्य नहीं ! 
देखो / वदकेश्येव कर्मभि !” मनु जी न वदिक कर्म जो धर्म 
युक्त सत्य कम है सेन्यासियों का भी अवहय करना लिखा है 
क्या भोजन छादनादि करे वे छोड़ सक्रेंग! जो वे कर्म नहीं 
छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़न से वे पतित आर पापभागी 
नहीं होंगे! जब ग्रृहस्थों से अन्न वस्रादि लेते है ओर उनका 
प्रत्युपकार नहीं करते तो कया वे महापापी नहीं होंगे! जसे 
आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख ओर कान का 
होना व्यर्थ ह वेसे ही सेन्‍्यासी सत्योपदेश ओर वेदादि सत्य 
शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यथ्थे 
भाररुप हैं। ओर जो अविद्यारुप संसार स माथापच्ची क्‍यों 
करना आदि लिखते ओर कहते हैं बेसे उपदेश करनेवाले हीं 
पिथ्यारुप औसर पाप के बढ़ानहार पापी हैं। जो कुछ शरीरादि 
से कर्म किया जाता है वह सब आत्पा ही का ओर उपके फल 
का भोगनेवाला भी आत्मा है।जों जीव को ब्रह्म बतछाते हैं 
बे अविदया निद्रा में साते हें क्योंकि जीव अल्प अरुपन्न ओर 
ब्रह्म सर्ववापक सर्वत्ञ है अद्मानित्य, शुद्धवुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है 
और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । श्रक्ष को सर्वेव्यापक 


( ७३ ) 
€ू ३ के ह हे ! ॥ और, 
सबेज्ञ होने से श्रम वा आविद्या कभी नहीं हो सकती ओर जीव 


को कभी विद्या ओर कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण 
दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये 
बह उनका उपदेश मिथ्या है ( प्रश्न ) संन्‍्यासी सबैकर्म्मविनाशी 
और अग्नमे तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा 
नहीं ( उत्तर ) नहीं “ सम्यड् नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यझूः 
न्यस्यान्ति दुःखानि कम्माणि येन स संन्यास; स प्रशस्तो विद्यते 
यस्य स संन्‍्यासी ” जो ब्रह्म ओर जिससे दुष्ट कर्म्मों का त्याग 
किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह संन्‍्यासी कहाता 
है इसमें सुकम का कर्ता आर दुष्ट कम्मों का नाश करनेवाला 
संन्यासी कहाता है (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश ग्रहस्थ किया 
करते हैं पुनः संन्यास का क्या प्रयोजन है ! ( उत्तर ) सत्योपदेश 
सव आश्रग्ी करें ओर सुने परन्तु जितना अवकाश और 
निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गहस्थों को नहीं हां जो 
ब्राह्मण हैं उनका यह काम है कि पुरुष पुरुषों को ओर स्त्री 
स्त्रियों को सत्योपंदश ओर पढ़ाया करें जितना भ्रमण का 
अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना ग्रहस्थ ब्राह्मणादिकों 
को कभी नहीं मिल सक्ता जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण 
करें तव उनका नियन्‍न्ता संन्यासी होता है। इसलिये संन्‍्यासी 
का होना उचित है (प्रश्न) “एफरात्रिवसेद ग्रामे ”” इत्यादि 
वचनों से संन्‍्यासी को एकत्र एक राज्रि मात्र रहना आधिक 
निवास न करना चाहिये (उत्तर ) यह बात थोड़े से अंश में तो 
अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत्‌ का उपकार अधिक 
नहीं हा सकता ओर स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग 
द्वेष भी आधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से 


( २१७४ ) 


होता हो तो रहे जसे जनक राजा के यहां चार २ महीने तक 
रे ञै + / 5 अधिक ७ ज् 
पत्वशिखादि ओर अन्य सन्‍्यासी कितने हीं वर्षों तक निवास 
करते थ। ओर “ एकत्र न रहना ” यह बात आज कल के 
पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योकि जो सनन्‍्यासी एकत्र 
अधिक रहेगा ता हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक न बढ़ 
सकेगा। ( प्रश्न ) -- 
[का ९ हित + दे बू $ | 4 

यताना काउचन दद्यात्ताम्बूल त्रह्मचा रणाम | 
७, हि का हे * 
चाराणामभय दद्चात्स नरा नरक बजत्‌ ॥ 

इत्यादि वचनों का अभिषाय यह है कि संन्यासियों को जो 
सुबण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होते ( उत्तर) यह बात 
भी वर्णाअ्रमविरोधी संप्रदायी आर स्राथसिद्धिवलि पोगणिक्ों 
की करपी हुई है । क्योकि सेन्यासियों को धन मिलेगा तो वे 
हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे 
हमारे आधीन भी न रहेंगे आर जब भिक्षादि व्यवहार हमारे 
आधीन रहेगा तो ढरते रहेंगे जब मूखे ओभोर स्वार्थियों को दान 
देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान ओर परोपकारी मंन्याप्ियों 
को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो ;-- 

के आर वि 4७ 4 ये # क्तेषू रे 

विविधाने च रत्नानि विविक्तेष॒पपादयेत्‌ । 

मनु० अ० ११ । ६ ॥ 

नाना प्रकार के रत्न सुवण,दि धन ( विविक्त ) अर्थाव संन्या- 
सियों को देवे ओर वह छछोक भी अनथेक है क्‍योंकि संन्‍्यासी 
को सुबण देने से यजमान नरक को नावे तो चांदी, मोती, 
हीरा आदि देने से स्वगें को जायगा (प्रश्न) यह पण्डटित जी 


इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्ते धन 
द्याव ” अर्थाव जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक 
में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन अदड्िद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से 
रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नर्क को जाय तो 
पृगपर धरने वा गठरी बांधकर दने से स्वगे का जायगा इ्साड्य 
ऐसी कल्पना मानन योग्य नहीं । हां यह बात तो है कि जो 
सनन्‍्यामी योगल्लषप से अधिक रकखेगा तो रोगादि से पीड़ित 
ओर मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान है वह अयुक्त 
व्यवहार कार्य न करेगा न मोह में फेसगा क्‍योंकि वह प्रथम 
ग्रहाश्रम में अथवा ब्रह्मचय में सब भोगकर वा सब देख चुका 
है ओर जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूृण वेराग्ययुक्त होने से 
कभी कहीं नहीं फं'ता (प्रश्न) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में 
सेन्याभी आने वा जिमाबे तो उसके पितर भाग जायें ओर नके 
में गिरें ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना ओर किया 
हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचाना ही अभम्भव वेद ओरें 
युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है। ओर जब आते ही नहीं तो 
भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार इंश्वर की 
व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लते हैं तो उनका आना 
केभ हो सकता है | इर्सालये यह भी बात पटार्थी पुराणी ओर 
आरबवर,गिया को मिथ्या करती हुई है यह तो ठीक है कि 
जहां सन्‍्याभी जायेगे वहाँ यह झुतक श्राद्ध करना बंदादि 
शास्त्रों स विरुद्ग होने स पाखंड दूर भाग जायगा॥ 

(प्रश्न) जो बरह्मचरर्य से संन्यास लबगा उप्का निबह कठिनता 
से होगा और काम का रोकना भी अति काठिेन है इसलिये ग्रहा- 


( १३६ ) 


श्रम वानपस्थ होकर जब टृद्धहो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा 
है (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इंद्रियों को न रोक सके बह 
प्रझ्मचर्य से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न 
केवे ! जिस पुरुष ने विषय के दोष ओर वीर्यसंरक्षण के गुण 
जाने हैं वह विषयापतक्त कभी नहीं होता ओर उप्तका वीय्य वि- 
चाराप्रि का इन्धनवव है अर्थाव्‌ उसी में व्यय होजाता है। जसे 
बैध्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वसी 
नीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या 
धर होद्ध और सब संपार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
वह विवार न करे । जसे पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि 
स्त्रियां हुई थीं इसलिये संन्‍्यासी का होना अधिकारियों को उचित 
हैं ओर जो अनाधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा 
ओरों को भी डुबावेगा जेसे “ साम्राडू ” चक्रवर्ती राजा होता हे 
वैसे “ परिव्राट्‌ ”” संन्‍्यासी होता है प्त्युत राजा अपने देश में वा 
स्वसम्बन्धियों में सतकार पाता है ओर संन्‍्यासी सर्वत्रपूचचित होताहे 
विद्त्व च न॒पत्वे च नेव तुल्य कदाचन । 

७ 7 4 (ः कक 
स्वदेश पूज्यंत राजा विद्वान सवत्र पूज्यते ॥ 
यह चाणक्यनीतिशास्त्र का कछोक हे--विद्वान्‌ ओर राजा 

की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही 
में मान और सत्कार पाता है ओर विद्वान सबैनत्न मान ओर 
प्रह्निप्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेन 
ओर बलवान होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के 
उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ ग़हरुथ, विचार ध्यान और 
विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ ओर वेदादि 


( १७9७ ) 


सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण ओर दुष्ट व्यवहार 
के त्याग, सत्योपदेश ओर सबको निःसन्देह करने आदि के 
लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख पं 
सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित ओर नरकगामी हैं । इस से 
संन्‍्यासियां को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि 
सत्यशास्त्रों का अध्यापन ओर वेदोक्त धर्म की बृद्धि प्रयत्न से 
करके सब संसार को उन्नति किया करें (प्रश्न ) जो संन्‍्यासी 
से अन्य साधु, बेरागी, गुताई, खाखी आदि हैं वे भी संन्‍्यासा- 
श्रम मे गिन जायेंगे वा नहीं! (उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उन में 
संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रदत्त 
होकर वेद से अधिक अपने सम्प्रदाय के आचाय्यों के वचन 
मानते ओर अपने ही मत की भशंसा करते मिथ्या प्रप॑च में 
फंसकर अपने स्वाये के लिये दूसरों को अपने २ मत में फंसाते 
हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहकाकर 
अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते 
हैं इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये 
स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इस में कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयं 
धर्म भें चलकर सब संसार को चलाते हैं आप ओर सब संसार 
को इस लोक अर्थात्‌ वत्तेमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे 
जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा 
' जन संन्‍्यासी ओर महात्मा हैं ॥ 


( १७८ ) 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशविषयः । 

स्व तन्त्र सिद्धान्त अथांव साम्राज्य सावेजनिक धर्म जिसको 
सदा ते सब मानते आये, मानते हैं ओर मानेंगे भी इसीलिये 
उप्तको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई 
भी न होसके । यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के 
भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका रवीकार 
कोई भी बुद्धिमान नहीं करते किन्तु जिसका आप्त अर्थात 
सत्यमानी, सत्यवादी, परोपाकरक, पक्षपातराहेत, विद्वान मानते 
हैं वदी सब को मन्तव्य ओर जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य 
होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो देदादि सत्य 
शास्त्र ओर ब्रह्मा से लेकर जेमिनि पश्येन्तों के माने हुए ईश्वर 
रचित पदार्थ हैं जिनको कि में ( स्व्रामी दयानन्द ) भी मानता हूं, 
सब्र सज्जन महाद्वयों के सामने, प्रकाशित करता हूँ। में अपना 
मन्तव्य उसको जानता हू कि जो तीन काल में सबको एकसा 
मानने योग्य है, मेरा नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का 
लेशमात्र अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना 
मनवाना ओर जो अपतत्य है उसको छोड़ना ओर छोड़वाना 
मुप्त को अभिष्ठ है। यदि में पक्षपात करता तो आय्य॑वत्ते में 
प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु नो 
जो आर्य्यावर्त वा अन्य देशों में पमयुक्त चाल चलन है उनका ; 
स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न 
करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहि। है । 
मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मदृत्‌ अन्यों 
के मुख दुःख ओर हानि हाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान 


( १७९ ) 


से भी न हरे ओर धम्मत्मा निर्बेल से डरता रहे, इतना ही 
नहीं किन्तु अपने सर्वे सामथ्ये से धम्मात्माओं कि चाहे वे 
महा अनाथ निरवे् गुण रहित क्‍यों न हों उन की रक्षा, 
उन्नति, प्रियाचरण, अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान 
और गुणवान्‌ भी हो तथापे उसका नाश, अवनति ओर 
अप्परियाचरण सदा किया करे अर्यात्‌ जहांतक होसके वहांतक 
अन्यायकारियों के बल की हानि ओर न्यायकारियों के बल 
की उन्नति सर्वेथा किया करें इस काम में चाहे उनको कितना 
ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु 
मनुष्यपनरुप धर्म से पृथक कभी न होवे। इस में श्रीमान 
महाराजा भतेहरिं जी आदि ने छोक कहे हैं उनका लिखना 
उपयुक्त समझकर लिखता हूं ; 


नेन्द्रतु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टय। अगेव 
वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथः प्रवि 
चलन्ति पर्द न धीराः॥ १ ॥ भतेहरिः ॥ 

न जातु कामान्न भयात्र लोभाद, धम 
त्यजेज्जीवितस्पापि हेतोः। धर्मों नित्यः सुख 
दुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्प त्वनित्य:॥ 
२॥ महाभारते ॥ 

एक एवं सुदृदर्मो निधनेष्यनुयाति यः । 
दरीरेण सम॑ नागा सर्वमन्यड्धि गच्छति ॥ ३॥ 
मनु० ॥ 


( १८० ) 


सत्यमेव जयते नान्तं सत्येन पन्‍थाः विततो 
देवयानः । येनाक्रमन्त्यूषयों ह्याप्तकामा यत्र 
तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ७॥ 

नहि सत्पात्परो धर्मो नान्तात्पातकं परम । 
नहि सत्यातप्पर॑ ज्ञान तस्मात्‌ सत्य समाचरेत ॥ 
५ ॥ उ० नि०॥ 

इन्हीं महाशयों के छोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको 
निश्चय रखना योग्य है । अब में भिन्न २ पदार्थों को नेसा २ 
मानता हूं उन २ का वण्णन संक्षेप से यहां करता हूँ कि जिनका 
विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है 
इनमे से ;-- 

१-प्रथम * ईश्वर ” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो 
सचिदानन्दादि लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कम, स्वमाव पवित्र 
हैं जो सवेकज्ष, निराकार, सवेव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वेशक्ति- 
मान, दयालु, न्यायक्रारी, सब रृष्टि का कर्त्ता, धत्ता, हर्ता, सब 
ज्ञीवों को कर्मानुधार सत्य न्याय से फल दाता आदि लक्षणयुक्त 
है उसी को परमेश्वर मानता हूं ॥ 


शी] किए 


२-चारों “वेदों ” (विद्याधमेयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मम्त्र 
ग) को निश्रानत स्वतः प्रमाण मानता हूं थे स्वयंप्रमाणरुप 
हैं के जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं 
जेसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्ररुप के स्वत! प्रकाशक ओर पृथि.- 
व्यांदि के भी प्रकाशक होते हैं वेसे चारों वेद हैं ओर चारों 
वेदों के ब्राक्षण छ। अड्ग, छः उपांग, चार उपबेद और ११२७ 


( १८१२१ ) 


( ग्यारह सो सत्ताइईंस ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के अनुकूल 
होने से प्रमाण ओर जो इन में वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्र- 
माण करता हू ॥ 

२-जों पक्षपात रहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादि युक्त ईश्व- 
राज्ञा वेदों से अविरुद्ध हे उसको “धर्म” ओर जो पशक्षपात सहित 
अन्यायाचरण मिथ्यपाभाषणादि ईः्वराज्ञ।भंग वेदविरुद्ध है उसको 
“ अधम ” मानता हूं ॥ 

४-जो इच्छा ट्रेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पन्न 
नित्य है उसी को जीव मानता हूँ ॥ 

ड़ 

५-जीव ओर ईश्वर स्वरूप ओर वेधम्य से भिन्न ओर व्याप्य 

व्यापफ ओर साधम्य से अभिन्न हैं अर्थात जेसे आकाश से 

मूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न नथा न है न होगा और न कभी 

एक था न है न होगा इसीप्रकार परमेश्वर ओर जीव को व्याप्य 

व्यापक उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त 
मानता हूँ ॥ 

६-' अनादि पदार्थ ” तीन हैं एक इंश्वर, द्वितीय जीव, 
तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगव का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते 
हैं जो नित्यपदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं ॥ 

७- प्रवाह से अनादि ” जो संयोग से द्रव्य गुण कमे उत्पन्न 
होते हैं वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग 
होता है वह सामथ्य उनमें अनादि है ओर उससे पुनरषि संयोग 
होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं ॥ 

८--“ सृष्टि ” उस्तको कहते हैं जो (्रथक्‌ द्वव्यों का ज्ञान 
युक्ति पूृवक मेल होकर नाना रूप बनना ॥ 


( ९८२ ) 


९-- सृष्टि का प्रयोजन ” यही है कि जिसमें ईश्वर के 
रष्ठटि निभिचत गुण कम स्वभाव का साफलय होना। जेसे किसी 
ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं! उसने कहा देखने के 
लिये । वेपे है रष्टि करने के ईश्वर के सामथ्य की सफलता 
राष्ट करने भें है और जीवों के कम्मों का यथावत्‌ भोग करना 


आीद भी ॥ 


१०--“ सृष्टि सकदेक ” है इसका कर्दधा पूर्वोक्त ईश्वर है 
क्योंकि रष्टि की रचना देखने आर जड़ पदाथ में अपने आप 
यथायोग्य वीजादिस्वरुप बनन का सामथ्य न होने से रष्ठि का 
४कर्त्ता ” अवश्य है ॥ 

११--“ बन्ध ” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से है । 
जो २ पापकर्म इखर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल 
करने दाले हैं इसीलिये यह “ बन्ध ” है कि जिसकी इच्छा नहीं 
ओर भोगना पड़ता है ॥ 


१२- मुक्ति ” अर्थात्‌ सब दुःखों से छूटफर बन्ध रहित 
सज्पेव्यापक ईश्वर ओर उसकी रृष्टि में स्वेच्छा से विचरना 
नियत समय प्थन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार 


में आना !! 

१३- मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योग।भ्याप्त, 
धर्मानुष्ठान, अश्मचय्प से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का सड्, 
सत्यविद्या सुविचार ओर पुरुषार्थ आदि हैं ॥ 

१४-  अथे ” वह है जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और 
जो अधम से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं ॥ 


( रै८३ ) 
१८- काम” वह है कि जो धर्म ओर अर्थ से प्राप्त किया जाय॥ 
१६- बणाश्रम !” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं ॥ 
१७- राजा”! उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव 
से प्रकाशमान पक्षपात रहित न्यायधर्म का सेवी प्ज्ञाओं में पितृ- 
बत्‌ वर्त्त ओर उनको पुत्रवत्‌ मान के उनकी उन्नति ओर सुख 
बढ़ान में सदा यत्र किया करे ॥ 


१८-प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव 
को धारण करके पशक्षपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा ओर 
प्रजा की उन्नतिं चाहती हुई राज विद्रोह रहित राजा के साथ 
पुत्रवव्‌ वर्त्ते ॥ 

१९-जों मंदा विचार कर अमत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण 
कर अन्यायकारियों को हटाव ओर नन्‍्यायकारियों को बढ़ावे 
अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहें सो “ न्यायकारी ” है 
उसका में भी ठीक मानता हूं ॥ 


२०- देव” विद्वानों को ओर अविद्वानों को “असुर” पा- 
पियों को “राक्षस” अनाचारियों को 'पिशाच” मानता हूं ॥ 

२१-उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्याय- 
कारी राजा ओर पधम्पांत्मा जन, पतिव्रता स्री ओर स््रीघ्रत पति, 
का सत्कार करना “ देवपूजा ” कहाती है इससे विपरीत अदेव 
पूजा । इनकी मूर्तियों को पूज्य ओर इतर पापाणादि जड़ 
मूत्तियों को सर्वेथा अपूज्य समझता हूं ॥ 


२२-“ शिक्षा ” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेनिद्र- 


( *८४ ) 


[कष ज् 


यतादि की बढ़ती होगे ओर अविद्यादि दोप छूटें उसको शिक्षा 
कहते हैं ॥ 

२३- पुराण ” जो ब्रह्मादि के बनाए एऐतरेयादि ब्राह्मण 
पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी 
नाम से मानता हूं अन्य भागवतादि को नहीं ॥ 

२४- तीथ ” जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि णो 
सत्यमापण, विद्या, रुत्सड्र, यमादि, योगाम्यास, पुरुषार्थ, 
विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीथ समझता हूँ इतर जल 
स्थलादि को नहीं ॥ 

२५- पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा ”' इसलिये है फि जिस से 
संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधरन से सब सुधरते ओर जिस 
के विगड़ने से सब विगड़ते हैँ इभीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ 
बड़ा है ॥ 

२६-“ मनुष्य ”” को सब से यथायोग्य स्वात्मवव सुख “दुःख 
हानि लाभ में वत्तेना अप्ठ अन्यथा वत्तना बुरा समझता हूं ॥ 

२७- संस्कार ” उसका कहते हैं कि जिससे शरीर मन 
और आत्मा उत्तम होबें वह निषेकादि व्मशानान्त सोलह प्रकार 
का है इसको कत्तव्य समझता हूं ओर दाह के पश्चाव ग्हृतक के 
किये कुछ भी न करना चाहिये ॥ 

२८-" यज्ञ ” उसको कहते हैं कि जिस में विद्वानों का 
सत्कार यथायोग्य शिरप अर्थाव रसायन जो कि पदार्थ विद्या 
उससे उपयोग ओर विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्मिहोत्रादि 
जिन से वायु टरृष्ठि जल ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों 
को घुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ ॥ 


( १८५७ ) 


२९-जेसे “आर्य ” श्रेष्त ओर “ दस्यु ” दुष्ठ मनुष्यों को 
कहते हैं वेसेदी में भी मानता हूं ॥ 

३०-० आर्य्यावत्ते ” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि 
इसमें आदि रृष्टि से आयर्य छोग निवास करते हैं परन्तु इसकी 
अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में 
अटक आर पूर्ज में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना 
देश है उप्का “आर्य्यावर्त” कहते हैं और जो इनमें सदा रहते हैं 
उन को भी आये कहते हैं ॥ 

३*-जो साड़ोपाड़ वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार 
का ग्रहण ओर पमिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य 


कहाता है ॥ 
३२- शिष्य ”” उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और 


विद्या के ग्रहण करने याग्य धम्पात्मा विद्या ग्रहण की इच्छा 
और आचार्य का पिय करनवाला है ॥ 

३३- गुरू” माता बिता ओर जो सत्य का ग्रहण करावे 
और जो असत्य को छुड़ाव वह भी गुरु कहाता है ॥ 

२४- पुरोहित” ज। यजमान का हितकारी मत्यापदेष्टा 
होव ॥ । 

३८- उपाध्याय ” जो वेदों क. एकदेश था अड्डों को 
पढ़ाता हो ॥ 

३६-शिप्ठा चार” जोधर्माचरण पृवेक अह्मचर्य से विद्या ग्रहण 
कर पत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का 
ग्रहण खसत्य का परित्याग करना हैं यही शिष्टाचार ओर णो 
इसको करता है पह शिष्ट कहाता है ॥ 

१७-भत्यक्षादि “ आठ प्रमाणों ” को भी मानता हूं ॥ 


( ८६ ) 
३८-“ आप्त ” जो यथार्थवक्ता, धम्मोत्मा, सब के सुख के 


लिये प्रयत्न करता है उसी को “आप्त ” कहता हूं ॥ 

३२९- परीक्षा ” पांच प्रकार की है इसमें से प्रथम जो ईश्वर 
उसके गुणकर्म स्वभाव ओर वेद विद्या, दूसरा प्रत्यक्षादि आठ 
प्रमाण, तीसरी रष्टिक्रम, चोथी आप्तठों का व्यवहार ओर पांचवी 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्या 
असत्य का निरणय करके सत्य का ग्रहण अस॒त्य का परित्याग 
करना चाहिये ॥ 

४०- परोपकार ”” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख 
छूटें, श्रेष्ताचार ओर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार 
कहता हूँ ॥ 

४१-  स्वतन्त्र ” “ प्रतन्त्र ” जीव अपने कार्मो में स्वतन्त्र 
ओर कर्मफल भोगतने में ईश्वर की व्यत्रस्था से परतन्त्र बसे ही 
इश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र हे ॥ 

४२-  स्वगे ”” नाम सुख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री 
की प्राप्ति का है॥ 

४३-“ नर्क ” जो दुःख विशेष भोग और उसकी सामग्री 
को प्राप्त होना है ॥ 

४४- जन्म?” जो शरीर धारणकर प्रकट होना सो पूर्ष पर 
ओर मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं॥ 

४५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और घवियोगमात्र 
को “मृत्यु” कहते हैं ॥ 

४६- विवाह ” जो नियम पूर्वक प्रसिद्ध से अपनी इच्छा 
करके पाणिग्रहण करना वह “विवाह” कहाता है ॥ 

४७- नियोग”” विवाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि 


( १८७ ) 


वियोग में अथवा नपुसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा आपव 
काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष 
के साथ सन्‍्तानोत्पात्ति करना ॥ 

४८-“ स्तुति ” गुण कीत्तेन श्रवण ओर ज्ञान होना इसका 
फल प्रीति आदि होते हैं ॥ 

४९- प्राथेना ”” अपने सामथ्य के उपरान्त ईश्वर के संबंध 
से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये ईश्वर से याचन' 
करना ओर इसका फल निरभिमान आदि होता है ॥ 

«५०-" उपासना ” जैसे ईश्वर के गुण कम स्त्रभाव पवित्र हैं 

से अपने करना ईश्वर को सर्वेव्यापक अपने को व्याप्य जान 
के ईश्वर के समीप हम ओर हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय 
योगाभ्यास से साक्षाव्‌ करना उपासना कहाती है इसका फल 
ज्ञान की उन्नति आदि हैं ॥ 

५१-  सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनो पासना” जो २ गुण परमेश्वर 
में है उनसे युक्त ओर जो २ गुण नहीं हैं उनसे पृथक मानकर 
प्रशंसा करना सगुणनिगुंण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा 
और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुण 
निर्गुण प्राथना ओर सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित 
प्रमेवर को मानकर अपने आत्मा को उसके ओर उसकी 
आज्ञा के अर्पण करदेना समुणनिर्मुणोपासना कहाती है ॥ 

ये संक्षेप से सबसिद्धान्त दिखछा दिये हैं इनकी विशेष 
व्याख्या मेरे “ सत्यायप्रकाश ” के प्रकरण २ में है तथा 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदद ग्रन्थों में लिखी हे अर्थात्‌ जो 
जो बात सब के सामने माननीय हैं उनको मानना अर्थांव सत्य 
बोलना सब के सामने अच्छा ओर मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे 


( ै८ट८ ) 


सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ ओर जो मतमतान्तरके परस्पर 
विरुद्ध झगड़े हैं उनको में पसन्द नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत 
वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फेसा के परस्पर 
शत्रु बना दिये हैं इस वात को काट सब सत्य का प्रचारकर 
सबको ऐक्यमत में करा द्वेप छुड़ा परस्पर में दृह ४ ततयुक्त 
कराके सबसे सबको सुख लाभ पहुचाने के लिये मेरा प्रयत्न 


ओर अभिप्राय है सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की कृपा, सहाय और 
आप्त जनों की सहानुभूति से “ यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में 
शीघ्र प्रदत्त होजावे ”” जिस से सब लोग सहज से धर्मार्थ काम 
मोक्ष को सिद्ध करके सदा उन्नत ओर आनन्दत होते रहें, यही 
मेरा गुरूय प्रयोजन है ॥ 


। इति । 
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